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३% नमस्ताराये 
आमुख 


इस अनन्त भोर विशाल ब्रह्माण्ड में जगन्नियन्ता की अद्भुत शक्तियाँ विविध 
रूप में क्रियाशील हैं । इन्हीं शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं । 
विश्व के व्यापार में इन शक्तियों का नाना प्रकार से उपयोग होता आया है और 
निरन्तर होता रहेगा । इन्हीं अलौकिक शक्तियों की अनुकम्पा प्राप्त करने के 
लिये मानव सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है जिस कायं 
को वह अथक परिश्रम से भी नहीं कर पाता, वह इन शक्तियों की कृपा से 
अनायास सिद्ध हो जाता है | अतः वह उनकी अनुकम्पा प्राप्त कर भौतिक और 
पारलौकिक सुख पाने का सदा प्रयत्न करता है | 


इन्हीं दिव्यशक्तियों में एक है--तारा | तारयतीति विग्रह में तृ सन्तरणे 
घातु से णिच्‌ -- अच्‌ + टाप्‌ प्रत्यय होकर तारा शाब्द व्युत्पन्न होता है | इसका 
अर्थ है जो संसार की विपत्तियों से छुटकारा दिलाकर प्राणियों का उद्धार करती 
है । तारा कैवल्यदायिनी हे अतः इसे एकजटा भी कहा गया हैँ । लीलाक्रम में 
anal है इसलिये इसे नीलसरस्वती भी कहते Fl उग्रत्व के कारण उग्रतारा 
कही जाती है | 


तारा वह देवी है जिसकी सभी भारतीय सम्प्रदायों ( वेदिक, बौद्ध और जैन ) 
में विशेष मान्यता है । १. वैदिक सम्प्रदाय इन्हें दश महाविद्याओं में एक मानता 
है | दश महाविद्याएँ हैं--काली, तारा, षोडशी, भुवनेशबरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, 
qadt, बगला, मातङ्गी और कमला । इनके प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में यद्यपि 
महाभागवत, नारद पाञ्चरात्र, स्वतन्त्रतन्त्र, नारदपञ्चतन्त्र आदि ग्रन्थों में rec 
भिन्न मत हें किन्तु इनकी उपासनाविधि भोर नामों में कोई अन्तर नही है । 
इनमें कालो के बाद तारा नाम आता है किन्तु ये दोनो भाद्या महाविद्या कही 
जाती हँ--तारा सैव च कालिका i 


कलो कृष्णत्वमायाता शुक्लापि नोलरूपिणो । 
लीलया वाक्प्रदात्री च तेन नीलसरस्वती ॥ 
तारकत्वात्‌ सदा तारा तारिणी च प्रकोतिता । 
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तारा सवंसिद्धिप्रदा है । इसके मन्त्रों को सिद्ध करलेने वाला साधक शीघ्र 
ही संसाररूप दुःख से मुक्त हो जाता 2, उसे अप्रतिहत कविता शक्ति और अजेय 
पाण्डित्य प्राप्त होता है, वह अतुल धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है । तारा की 
उपासना पद्धति ताराभक्तिसुघाणंव, शाक्तानन्दतरज्लिणी, शक्तिसंगमतन्त्र, 
शाक्तप्रमोद, तारारहस्य, नीलसरस्वतीतन्त्र, चीनाचारतन्त्र, एकजटाकल्प आदि 
अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध gl 

२. बौद्धों में तारा को पर्याप्त श्रेष्ठता प्राप्त हे । यहाँ तारा के प्रमुखतः 
२१ स्वरूपों की आराधना का विधान मिळता है । सम्यक्‌ संबुद्ध ( वैरोचन ) 
भाषित तारानमस्कारेकविशति स्तोत्र में, जिसका कि da में श्रद्धापूवंक 
नित्य पाठ किया जाता है, २१ इरोकों में तारा के २१ स्वरूपों को प्रणाम करना 
ही अभीष्ट है । गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज बडौदा से प्रकाशित साधनमाला 
भाग २ में तारा के निम्नांकित १६ स्वरूपों के साधन मिलते है--१. अष्टमहाभय- 
हारिणी तारा, २. आंजाङ्कलीतारा, रे. आर्यतारा, ४. खदिरवणीतारा, 
५. दुर्गोत्तारिणीतारा, ६. घनदतारा, ७. प्रसन्नतारा, ८. महत्तरीतारा, 
९. महाचीन-क्रमार्यंतारा, १०. महाश्रीतारा, ११. मृत्युवञ्चनतारा, १२. व्त्रतारा, 
१३. वरदतारा, १४. वश्याधिकारतारा, १५. षड्भुजशुक्लतारा और १६. 
सिततारा | इनके अतिरिक्त एकजटा, नीलसरस्वती, तारा, उग्रतारा और महो ग्र- 
तारा इनके साघन अलग.हँ । भिन्न-भिन्न कामनाओं से इनके भिन्न-भिन्न caedi 
की आराधना की जाती है | 


बौद्ध वाङ्मय के सुड बुङ संग्रह में १२० भौर बुद्धवचनों के dug कन्ग्युर में 
९ ग्रन्थ तारा सम्वन्धी उपलब्ध हूँ, इसके अतिरिक्त भी तारासमाजतन्त्र, 
ताराकल्प आदि अनेक ग्रन्थ हैं । 


: ३. जैनोंमें भी तारा नाम से एक शक्तिविशेष की आराधना प्रचलित है | 


देवताओं की आराधना तीन प्रकार से होती है--कायिक, वाचिक औरं 
मानसिक । कायिक आराधना में काय ( शरीर ) का उपयोग होता है, जैसे 
देवता की प्रतिमा या मन्दिर का निर्माण, पूजा के लिये विविध सामग्री एकत्र 
करना, दर्शनाथं तीर्थयात्रा, तपस्या आदि शारीरिक श्रम करना । वाचिक 
आाराघना में वाणी का उपयोग होता है, जैसे-पूजा के मन्त्रों का उच्चारण, 
eal या देवता की महिमा प्रकट करने वाले ग्रन्थों का स्वाध्याय, मन्त्रों का 
जप आदि | मानसिक आराधना प्रायः उसके लिये हे जिसने योग साधना द्वारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





= VY — 


fad को एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त करली हो अथवा कायिक-वाचिक 
आराधना में असमर्थ हो | 


स्तोत्र पाठ आराधना की एक ऐसी विधा है जिसमें केवल आराध्य के प्रति 
सच्ची श्रद्धा और उच्चारण की शुद्धता मात्र अपेक्षित हे । स्तोत्र भी तीन प्रकार 
के होते हँ--१. उत्कृष्ट साधना द्वारा इष्ट सिद्धि को प्राप्त सिद्धो के उद्गार, 
२. शास्त्रों में बणित गुणों के आघार पर आराव्य के प्रति समर्पित भक्तों द्वारा 
व्यक्त भावनाएँ, ३. आराध्य को प्रशंसा में वणित विद्वानों की रचनाएँ । प्रथम 
प्रकार के स्तोत्र सिद्ध स्तोत्र कहलाते हैं, जो सद्य: फलप्रद होते हैं यही कारण 
है कि प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित क्रषि-महावियों, सिद्धों द्वारा रचे गये स्तोत्र 
शीघ्र फलदायी होते हँ।: 


स्तोत्र साहित्य अत्यन्त विशाल है और उसमें ऐसे सिद्ध स्तोत्र हैं जिनका 
अद्भुत चमत्कार आज भी पाठ करन वाले प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । इन्हीं में 
सर्वज्ञमित्र का यह आयंतारास्रग्धरा स्तोत्र भी है । इसके विषय में प्रसिद्ध हें कि--- 


इस स्तोत्र का निरन्तर पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी घन को कमो 
नहीं रहती i | 


- क्योंकि इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवती तारा ने १०० व्यक्तियों 
की प्राणरक्षा की थी और सैकडों भार सुवणं राजा को लोटा दिया था । इसकी 
कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 


कर्मोर में सर्वज्ञमित्र नामक अत्यन्त दानी व्यक्ति थे । उनके पास गया 
याचक अपने अभीष्ट से अधिक पाकर लोटता था | अन्त में उन्होंने अपनी सम्पूर्ण 
अजित सम्पत्ति एक विहार को दान कर दी और केवल चीवर तथा भिक्षापात्र 
लेकर राजा वज्रमुकुट के राज्य में विचरण करने लगे । एक दिन उन्होंने देखा 
कि एक जीणं शरीर वृद्ध व्यक्ति हाँफता हुआ जा रहा है, पूछने पर उसने बताया 
कि मुझे कन्या का विवाह करना है, मेरे पास कुछ नहीं d, सुना है सर्वज्ञ मित्र 
बड़ा दानी व्यक्ति है, उसी के पास जा रहा हूँ । तब उन्होंने कहा--क्या आपको 
HIGH नहीं कि उसने सर्वस्वदान कर दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं है ? 
यह सुनते ही वह वृद्ध मूच्छित होकर गिर पड़ा | सर्वज्ञमित्र को बड़ा दुःख हुआ, 
उसे किसी प्रकार होश में लाकर उन्होंने कहा--मैं ही सबंज्ञमित्र हूं, मैं आप्रको 
इच्छा अवश्य पूरी करूंगा । उसे लेकर वे राजा वस्त्रमुकुट के पास.गये और 
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एक भार सुवणं में अपने को बेचकर सारा सुवर्ण वृद्ध को दे दिया तथा राजा के 
पास खड़े हो गये । राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया था यदि १०० व्यक्तियों 
की नरबछि देकर उनके रक्त से स्नान करो तो तुम चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाओगे । 
इसलिये उसने एक-एक भार सुवर्ण देकर ९९ व्यक्ति खरीद लिये थे, सौव इनको 
पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हीं व्यक्तियों के साथ इनको रख दिया | 


वहाँ जाने पर जब इन्हें राजा की अभिलाषा ज्ञात हुई तो इन्होंने सोचा 
इन १०० प्राणियों का उद्धार भगवती तारा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, 
अतः भगवती के ध्यान में मग्न हो गये और इस स्तोत्र की रचना की । इससे 
प्रसन्न होकर साक्षात्‌ तारा प्रकट gg और इनके कान में कुछ कहकर अन्तर्धान 
हो गईं । सर्वज्ञमित्र ने राजा को कहला भेजा कि प्रातः काल बलि देने से पूर्व 
हम सभी एक साथ नदी में स्नान करेगे । राजा का आदेश पाकर सिपाही उन 
सभी ( १०० ) को लेकर नदी में गये । सर्वज्ञमित्र ने भगवती का आदेश सबको 
बता दिया और सबने एक साथ नदी में डुबकी लगाई तो सबके सब अदृश्य हो 
गये तथा नदी के किनारे एक-एक भार सुवर्ण की १०० ढेरियां दिखाई दीं, 
जिन्हें देकर राजा ने इन्हें खरीदा था | इस घटना से राजा अवाक्‌ रह गया, 
उसे समझ में आ गया कि कल जिस भिक्षु को खरीदा था वह कोई सिद्ध 
पुरुष हे और उसी के कारण यह चमत्कार हुआ | उनकी खोज हुई भौर मिलने 
पर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी और अपना सवसव त्याग कर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 

यह सिद्ध स्तोत्र होने के साथ हो रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि को दृष्टि से 
एक उच्चकोटि का काव्य भी है, इसके छलम्वे-लम्बे समासों का विग्रह कर अर्थ 
समझना सबके वश का नहीं sl आचार्य जिनरक्षित ने इसको संस्कृत टीका 
की है, उसी के आधार पर मैंने प्रत्येक पद का पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी अर्थ देकर 
भावार्थ में उसे स्पष्ट कर दिया है ताकि सामान्य पाठक भी मूल के अर्थ को 
आसानी से समझ सके । 

इस ग्रन्थ के मूल श्‍लोक और जिनरक्षित की टीका का पाठ मैंने राष्ट्रीय 
अभिलेखालय काठमांडु की मातुका से छिया है, जिसकी लगत संख्या ५.७३४८, 
पत्र do २०, लिपि देवनागरी है । तिब्बती अनुवाद digg No 1690 
(Sa 38७2-4225) से भौर अंग्रेजी अनुवाद Wo Ho सतीशचन्द्र विद्याभूषण की 
१९०८ £o में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित पुस्तक से लिया है । 
एतदर्थ मैं इन सबका आभारी हूं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— Vil — 
| तारानमस्कारंकविहातिस्तोत्र 


भोट देशीय एवं तत्समीपवर्ती भारतीय बौद्ध जनता में यह स्तोत्र व्यापक 
रूप से प्रसिद्ध है, लोग इसका प्रायः नित्य पाठ करते है और उनका विश्वास 
है कि इससे सभी कामनाएं पर्ण होती हैँ क्योंकि यह स्वयं सम्यक्संबुद्ध (Idaa) 
भाषित है तथा इसमें भगवतो तारा के मन्त्र का विन्यास भी sl इसमें भगवती 
के २१ स्वरूपों को प्रणाम किया गया हे | बौद्ध स्तोत्रों में यह सबसे बड़ी 
समस्या है कि संस्कृत के स्तोत्र भिन्न-भिन्न लिपियों में अल्पज्ञ लिपिकों द्वारा 
प्रतिलिपि होने से उनमें gaat अशुद्धियाँ एवं पाठभेद हो गये हैँ कि उनका 
मूल स्वरूप निर्धारण करना कठिन है । यह स्तोत्र भो इसका अपवाद नहीं हे । 
“विद्याभारती” पत्रिका) में केन्द्रीय उच्च तिब्बतो शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर 
सेम्पा दोर्जे जी ने प्राचीन तिव्वती अनुवाद एव विवेचनात्मक सुबोधिनी हिन्दो 
व्याख्या के साथ इसे प्रकाशित किया है । इससे संशोधन में मुझे पर्याप्त सहायता 
मिली हुँ, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूं । 


उपर्युक्त दोनों स्तोत्रों के तिब्बती एवं अंग्रेजी अंश के सम्पादन में मेरे 
सहकर्मी डाँ० बनारसीलाल एवं डाँ० टशी सम्फेल से मुझे जो सहयोग मिला है 
उसके लिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुं | इनके प्रकाशन के लिये 
श्री विनोद पाण्डेय जी तथा सुरुचिपूर्ण मुद्रण के लिये शिवम्‌ [sed को धन्यवाद 
देता हूँ । 

अन्त में भगवती तारा को सादर प्रणाम कर इन स्तोत्रों के पाठकों के 
कल्याण की कामना करता हुआ, मेरी अनवधघानतावश जो त्रुटियाँ रह गई हों 
उनके लिये विद्वज्जनों से क्षमा याचना करता हूँ | 


जनादनशास्त्रो पाण्डेय 
दुलंभ बोद्धग्रन्य शोघयोजना 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी-७ 





१. “विद्याभारती' अंक ८, १९८९ $o, Ha खोर लिङ बौद्धसेवासंघ किन्नौर 
( हिमाचल प्रदेश ) द्वारा प्रकाशित । 
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आय तारास्रग्धरास्तोत्रस्‌ 


e 


टीकाकत्‌ मं ङ्गला चरणम्‌ 


नत्वाऽऽर्यतारां जगदर्थंसारां धर्माकराध्येषणया समासात्‌ । 
बालाकंमात्रस्य करोमि टीकां स्फुटामहं श्रीजिनरक्षितः कृतो ॥ 
कोटिल्यवद्द्वेषहुताशनान्तःस्फुर च्छिखादर्धमुखेन हन्त । 
खलु त्वसत्सत्सुखदा ममेयं टीका न gear त्वयि चेष Asafa: ॥ 


तत्र तावद्‌ यदर्थं येन HA तदेवमादो प्रस्तूयते । इह काइमीरविषये 
बोधिसत्त्वदेशीयो मूनीन्द्रप्रवचनाकूपारपारीणतममहाकरुणा प्रगुणीकृत- 
हृदयसकलजनाभिमतकृतात्मा सर्वेज्ञमित्रो नाम भिक्षु रभवत्‌ । स चिन्ता- 
मणिरिवाथिनां यथाभिलपितार्थसम्पादनेन दातुतया जगति विख्यातः। 
स एकदा विहारे सर्वमेव स्वमर्थजातमथिभ्यो विसृज्य चोवरपात्रविभवो 
देशान्तरं व्रजन्‌ वज्ञ्रमुकुटस्य राज्ञो विषयमगमत्‌ । तत्र जराजर्जरीकृत- 
भत्सिताशेषपरिजनं द्विजमेकमध्वन्यपश्यत्‌ । स कथाप्रसङ्केनेवं- 
विधवार्धक्येऽपि क्व गन्तव्यं त्वयेति कृपया qu: सन्नाह-सुतापरिणयार्थं 
द्रव्यं प्रार्थयितुं सर्वज्ञमित्रस्य भिक्षोरन्तिकं गच्छामि। अये स्वविभव- 
मथिभ्यो विभज्य स भिक्षुदंशान्तर गत इति किवा न श्रुतमित्युक्तो विह्वलः 
सनिइवासमुषणमभिनिइवस्य निश्चेष्ट इव मुहुर्तमवातिष्ठत्‌ | ततस्तमेवंविधं 
सकरुणमनुशोचन्तमालोक्याहमेव सर्वज्ञमित्र इति समाइवासयन्तुवाच। 
मेवमधीरो Wale ते सम्पादयिष्यामीत्युक्त्वा तमादाय वस्त्रमुकुटस्य नृपते- 
रन्तिके सुवर्णन समीकृत्य स्वशरीरं विक्रीय तन्मूल्यं तस्मे प्रदायानुनीय 
प्रस्थाप्य राज्ञः पुरतोऽवस्थितः। ana समये तस्य च राज्ञो यथोक्त- 
विचित्ररत्नादियुतपुरुषेकशतकतितमस्तकोपरि स्नानादभिमतमेत्स्यतीत्यु- 
पदिष्टं केनापि तद्वाक्यं महता कालेन यत्नतोऽन्विष्य सुवर्णसमतुलमेकोन- 
शतपुरुषाणां क्रीतमास्तेऽनेनेकेन शतं परिपूर्णमतः कल्ये स्नानं करिष्यामि, 
इत्यभिधायेनं तन्मध्ये नयेत्यादिशतिस्म | तदादिष्टभृत्येन तथेव सम्पादि- 
तम्‌ | पश्चात्तमेकमवलोक्य सवं एव ते वध्यपुरुषाः प्रातर्मृता वयमित्यु- 
च्चेराक्रन्दन्तोऽस्यापि मृत्युभयमुपस्थितं मृतोऽप्ययमित्यारटन्तो बोधिसत्त्वे- 
नाभिहिता: कस्मादेवमधीरता भवतां पूर्वमेवमज्ञात्वेव किमात्मानं विक्रीयथे” 
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त्युक्तानतिकातरान्‌ समाश्वास्य महाकरुणाद्रया दुशा तानवलोक्य, मातरं 
विहाय नास्ति कङ्चिदेषामन्यो निस्तारोपाय इति संचिन्त्य कायवाङ्‌- 
मनोभिः संयतीभूय भगवतीमार्यताराँ स्तोतुमारब्धवान्‌। ततः इलोक- 
कतिपयानन्तरं भगवती स्वयमागत्य यथाकर्तव्यमादिश्यानुचिति चाधि- 
तिष्ठत्यन्ताहिता | ततो लब्धवरः सन्‌ युष्माभिः सर्वे: प्रातर्यृगपदेव स्नात- 
व्यमित्यादिष्टवान्‌ | ततः प्रातरागत्य राजपुरुषेस्ते वध्याः सरस्तीरे नीताः 
सन्तस्तानभिहितवन्तः। सर्वेरस्माभिरेकदेव स्नातयंव्य कि बहुविलम्बेने- 
त्युक्त्वा सरसि निमग्ना भगवतीप्रसादातु स्वं स्वं देशमुपजग्मुः। पश्चा- 
agi स्थित्वा जलान्तरं यत्नतोऽन्विष्टाः सन्तस्तैर्नोपलब्धाः। तन्मूल्य- 
सुवणं च यथास्वं राशिराशीकृत्य सरस्तीरे परमालोकितम्‌ | ततस्ते राज- 
पुरुषा भयविस्मयाकुितमनसो राजनि तद्विज्ञापयामासुः। तच्छ्रुत्वा 
स राजा विस्मयारवतितमनास्तस्येवेकस्य क्रीतस्य भिक्षोरयं प्रभाव इत्य- 
भिधाय संजाताधिकतरप्रसादस्तमन्विष्यानीय तच्छिष्यतामुपगत इति 
श्रुतिः | आदिकथा प्रसिद्धेव नोक्ता । 
बाळार्कालोकता-्रप्रवरसुरशिरश्चारुचूडामणिश्रो- 
सम्पत्संपकरागानतिचिररचितालकव्यक्तभक्ती । 
भक्त्या पादौ तवार्ये करपुटमुकुटाटोपभुग्नोत्तमाङ्ग- 


स्तारिण्यापच्छरण्ये नवनुतिकुसुमस्रग्भिरभ्यचंयामि ॥ १॥ 


बालार्कत्यादि | आर्ये तारिणि तव पादौ भक्त्याऽच॑यामीति सम्बन्धः | 
मारात्पापकेभ्यः कर्मभ्यो दुरं गतेत्यार्या त्रिभुवनगतारोषदुःखार्णवान्महा- 
करुणया सत्वान्‌ तारयतीति तारिणी, किभूता आपच्छरण्या आपत्सु 
अष्टमहाभयादिसकलतीव्रविपत्तिषु शरणाहंत्वादापच्छरण्या तस्या: सम्बोधने 
हे आपच्छरण्ये तव भगवत्याः पादौ चरणो भक्त्या अभ्यचं॑यामि PTA- 
वाङ्मनःप्रसादेन पुजयामि। अहं करपुटमुकुटाटोपभुर्नोत्तमाङ्गः सन्‌ | 
करयोः पुटो यत्र तथोक्तो यो मुकुटस्तस्याटोपो हर्षवेगस्तेन भुग्नं 
नम्रीभूतमुत्तमाङ्गं षिरो यस्य स तथा। काभिनंवनुतिकुसुमख्र्भिः। नवाः 
सद्योनिमिता या नुतयस्ता एव कुसुमानि पुष्पाणि तेषां स्रग्भिः मालाभिः | 
किविशिष्टौ बाछार्कालोकताम्रप्रवरसुरशिरश्चारुचूडामणिश्रीसम्पत्सम्पक- 
रागानतिचिररचितालक्तकव्यक्त भक्ती । बालोऽभिनवोदितो योऽकः 
सूर्यः, तस्यालोकोऽत्यरुणावभासस्तद्वत्ताञ्रा आरक्ता प्रबराणामुत्कृष्टानां 
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सुराणामिन्द्रादिदेवानां शिरःसु मस्तकेषु ये चारवो5तिरुचि राश्च्डामणय 
शिखाविन्यस्तरत्नानि तेषां श्रोसम्पच्छोभासमृद्धिस्तस्या: सम्पर्को मीलनं 
तेन यो रागो लोहित्यं तेतानतिचिरमत्यल्पकाल रचिता निर्मितालक्तक्रस्य 
यावकस्य व्यक्ताऽतिस्फुटा भक्ति)र्चित्रविचित्रयोजना ययोस्तौ, भनेने- 
तदुक्तं भवति हे मातस्त्वमेत्रापच्छरण्या तारिणो चातो मामप्यापत्पतित- 
मुद्ध्तृमर्हेसोति कवेरभिभ्रायः ॥ १॥ 


अन्वप--हे आर्ये तारिणि आपच्छरण्ये ! करपुटमुकुटाटोपभुग्नोत्त- 
are: ( अहं) बालार्कालोक "* “° “**“**भक्तो तव पादो भक्त्या नवनुति- 
कुसुमस्रग्भि: अर्चयामि | 


पदार्थ --हे आर्ये ! =श्रेष्ठे। (हे) तारिण=उद्धार करने घाली । (हे) 
आपच्छरण्ये= आपत्ति में शरण देने वालो । करपुटमुकुटाटोष = दोनों हाथ 
जोड़कर मुकुट तक ले जाने में, भुग्नोत्तमाङ्गः = झुक .गया है मस्तक जिसका 
( एसा में) | घालार्कालोकतास्र = उदय होते सूयं के प्रकाश की तरह 
लालिमा लिए हुए । प्रवरसुरशिरइचार्चुडामणि = श्रेष्ठ ( इन्द्रादि ) देवताओं 
के मस्तक में स्थित सुन्दर चुडामणि को, भोसम्पत्‌ = शोभा समूह से, 
संपर्केराग = मिले रंग वाले, अनतिचिररचितालक्तक = तत्काल बनाये हुए 
आलता से, व्पक्तभक्तो =स्पष्ट है रंगविरंगापन जिनका ऐसे, तव पादो = 
तुम्हारे चरणों को । नवनुतिकुसुमस्नfग्मिः = नये रचे हुए स्तुति रूप फूलों की माला 
से, भक्त्या = भक्तिपुवंक, अचंयामि =पूजा करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ-<दुःख रूप समुद्र में फसे प्राणियों का उद्धार करने वाली, आपत्ति 
से सदा रक्षा करने वाली हे आय॑ तारा | दोनों हाथ जोड़कर मुकूट को तरह 
शिर तक ले जाने में जिसका मस्तक स्वयं झुक गया हे, ऐसा में, तत्काल 
Si आता से उदय होते सूर्यं को सी लालिमा वाले तथा प्रणाम करने 


t. व्यक्तभक्तो भक्ति शब्द से यद्यपि उपासना, श्रद्धा आदि अर्थो को प्रतीति 
होतो है किन्तु “भक्तिः सेवागोगवृत््योभंङ्गयां श्रद्धाविभागयोः इस कोश 
के अनुसार सजावट या रंगविरंगापन अथं में भो इसका प्रयोग होता हैं । 
देखें -रघु० १३।५९,६५, १५।३०, Fo सं ७।१०,९४ आदि। यहां भी 
पेरों में लगे भालता और रत्नों की भाभा के मिश्रण से स्पष्ट हो रही है 
सजावट जिनको ऐसे, चरणों का बिशेषण dd 
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को झुके इन्द्रादि देवताओं के मुकुटों में जड़े विविघ रंगों वाले रत्नों की आभा 
से जिनकी भक्ति (` रंगविरंगापन ) स्पष्ट दीख रहा है, ऐसे तुम्हारे चरणों की 
इस स्वरचित स्तुति के इलोकरूप पुष्पों की माला से afegir पूजा 
करता हूँ ॥ १॥ 


१४ 


~] JAAT *SESSESD कक्ष RE 
ABS HAAS ARAN Hara gay aaa | 
F AASA MA SER EA REA मदेन इश्च) मरो ण्य xx 
UE SEEN 
QA SR BASAN ARS RR] S NAT REA मर्ग AA 
SUA AESURPRÉPRAR] | 
ARAN N E GANA AUR RURA S SR मुझ a5 5 A 
AREAS RNA] | 
INAN AAA AEN GINER A AAR AAS AREA 
SAN NN ASL ARAN] »| 
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Reverently bowing my head weighed down 
already by the coronet formed by my joined palms, 
O nobble Saviouress, refuge of the distressed, do 
I worship both thy feet which seem just dyed as 
it were with lac by reason of the gleam arising 
from their contact with the glorious splendour of 
lofty gods crest-jewels resembling in their ruddy 
brightness the light of the infant sun, 
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दुलंडघ्ये दुःखवल्लौ विनिपतिततनुर्दुभंगः कांदिशोक: 
कि कि मूढ: करोमीत्यसकृदपि क्कृतारम्भवैयथ्यंखिन्न: | 
श्रृत्वा भूयः परेभ्यः क्षततयन इव व्योम्नि चन्द्राकेलक्ष्मी- 
मालोकाशानिबद्धः परगतिगमनस्त्वां श्रये पापहन्त्रीम्‌ ॥२॥ 


कथमहमापत्पतित इत्याह-दुर्लङ्घ्येत्यादि | क्षतनयन इव चक्षुविहीन 
इव हे मातस्त्तां भगवतों श्रये संश्रयामि। किविदिष्टां पापहन्त्रीं पापानि 
दुरितानि हन्ति स्फोटयतीति ताम्‌ ag कथंभूतः ? परगतिगमनः परेषां 
रोगादिक्लेशानामाधोनां या गतयस्तासु गमनं यस्य सः। इत्थंगतोऽप्या- 
लोकाशानिवद्धः कथं त्वं तादृशी परेभ्यो व्योम्नि चन्द्राकलक्ष्मी: महमप्येवं- 
भूतो ^Td भोः कथमालोकयामो'तिकृस्वाऽऽछोक्राय निभाळनायाऽऽशाऽ- 
भिलाषस्तत्र निबद्धो निइपलग्नो यः स तथा। परेभ्यो गुणोद्गारिभ्यः 
श्रुत्वा भूयो वारं वारं समाकण्याकाशे चन्द्रार्कयोरिव लक्ष्मी त्वद्गुणसम्पदा- 
मन्धोऽपि दृष्टा सुखी स्यादित्याह-दुर्लङ्घ्ये दुःखत्रह्नौ विनिपतिततनुः दुःख- 
मेवातिदु:सहत्वाद््नि रनलः दुःखेनातिकष्टेन लडःघयितुमशक्यत्वादु दुर्लङ्च्य 
स्तत्र विनिपतितो निमग्नस्तनुः शरीरं यस्य स तथा, दृष्टो भगो ज्ञानं यस्य 
स दुभंगो gifa: भाग्यरहित इत्पथं:। कि कर्तृ मिच्छामोतिकृत्त्रा कांदिशीको 
भयद्रुत: | पुन: कोदृशः कि कि मूढः करोमोत्यसकृदपि कुतारम्भवेयर्थ्य- 
fara: | मूड: स्त्रकार्यानमिज्ञः सन्‌ कि कि करोमोति किकिमाचरामोत्यनेका- 
चारेणासकुंदपि मुहुर्महुरपि कृतो विहितो य आरम्भ उद्योगस्तस्य वेयर्थ्येन 
नेष्फल्येत खिन्न: । fess उद्विग्न इत्यर्थ: । क्षतनयनेऽप्येतद्विरेषणं यथा 
संभत्रं योजतोयम्‌ | इत्यंगतोऽप्यहं कथं नानुकम्प्य इति भाव: ॥ २॥ 


अन्वय -दुर्लङ्च्ये दुःखवह्लो विनिपतिततनुः दुर्भगः कांदिशोक: मूढः 
कि कि करोमि इति असकृद अपि कृतारम्भवेयर्थ्येखन्नः भूयः परेभ्यः 
श्रुत्वा परगतिगमत: भालोकाशानिबद्धः क्षतनयनः व्योम्नि चन्द्राकलक्ष्मीम्‌ 
इव पापहन्त्रीं त्वां श्रये ॥ 


t. कांदिशोक:--'कां दिशं यामि’ इम अयं में ठक प्रस्य, ठ को इक्‌. होकर 


. पृषोदरादित्वात्‌ यह शब्द बनता हे । gasi अर्थ है भवभोत अयवा जिसको 
समझ में नहीं आता कि किघर को भागं । 
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पदार्थ- gusta = जिसे छांघना कठिन है ( ऐसे ) दुःखवह्लो = दुःखरूप 
अग्नि में । विनिपतिततनुः = गिर पड़ा हे शरीर जिसका। gim: = दुर्बद्धि 
( या अभागा )। ifade: = किस दिशा की भाग” ऐसा जिसकी समझ में 
नहीं आता | मूढः=मूखं । किकिफरोसि = क्या क्या करू ऐसा ( सोचकर ) | 
कुतारम्भवयथ्यंखिन्नः = आरम्भ किये कार्यो के निष्फल होने से खिन्न हुआ (मैं) 
भूयः फिर । परेभ्यः श्रुत्वा-->दूसरों से सुनकर, परगतिगमनः = दूसरों के 
सहारे चलने वाले, आलोकाशानिबद्धः = प्रकाश की आशा लगाये | क्षतनयन इव = 
फूटी भाँखवाले (अनघे) की तरह । व्योम्नि = आकार में । चन्द्राकंलक्ष्मीम्‌ इव = 
चन्द्र और सूयं की शोभा ( प्रकाश ) जैसी, त्वां तुम को । श्रये = आश्रित 
होता हूँ ॥ २॥ 


भावार्थ--हे पापनाशिनि ! जिसे लांघना कठिन है ऐसे दुःखरूप afa- 
कुण्ड में गिरा हुआ, भभागा, जिसकी समझ में नहीं आता कि कहां जाऊ ऐसा 
मूर्ख तथा क्या करूं क्या करू सोचकर विभिन्न कार्यो को प्रारम्भ करके aay 
भसफल होने से खिन्न हुआ मैं, दूसरों के सहारे चलने वाला अन्धा जैसे 
प्रकाश की भाशा BA दूसरों के कहने पर चन्द्रमा और सूर्य को देखने 
के लिये आकाश की ओर ताकता है, ऐसे ही दूसरों से तुम्हारे गुणों को सुनकर 
तुम्हारी शरण आया हुं २ ॥ 


S RA S ^A Rays रु] १ RA इम 
BAVA SSSA | 
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3TASI A] | 
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Hapless that I am, with my body inextricably 
plunged in the fire of misery, utterly at a loss to know 
whither to turn, afflicted in my folly on account of the 
futility of my frequent attempts to do something or 
other, I who have oftentines heard of thee from 
others, now, following another's lead, take refuge 
in thee who destroyest sin, linked as Iam to the 
hope of regaining my light, even as a blind man 
turn his face towards the sky to behold the splendour 
of the sun and the moon, 


सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे ननु तब करुणा निविशेष॑ प्रवृत्ता 
तन्मध्ये तदुग्रहेण ग्रहणमुपगतं मादुशस्याप्यवश्यम्‌ | 
सामर्थ्यं चाद्वितीयं सकलजगदघध्वान्ततिग्मांशुबिम्बं 
दुःख्येवाहं तथापि प्रतपति धिगहो दुष्कृतं दुविदग्धम्‌ dad 


कुपासामर्थ्यशक्तेरभावात्कथमनुकम्पयतीत्याराङक्याह—सर्वस्मिक्निति। 
ननु हे भगवति तव तावत्‌ करुणा कृपा निविशेषमरिमित्रोदासीनसाधारणे 
यथास्यात्तथा । सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गेऽखिललोकवतर्मनि प्रवृत्ता सरलता नेक- 
देशनिष्ठा, भतस्तन्मध्ये सत्यवत्मभ्यिन्तरे तद्ग्रहणेन तेषां सत्त्वानां संग्रहेण 
मादुशस्यापि मद्विवस्यापि guess नियमेनोपगतमायातम्‌। न केवलं 
सकलजगदसाधारणकरुणेव तव किन्तु सामर्थ्यमद्वितीयं श क्तिरस्त्येकेवानन्य- 
गामिनी । कीदुशं सकलजगदघध्वान्ततिग्मांशुबिम्बं सकलस्याखिलस्य 
जगतस्न्रिभुवनस्य यदघं BST तदेव ध्वान्तं गाढं तमस्तत्र तिग्मांशुबिम्ब- 
मिव | भतोऽनन्यसाधारणयोः करुणासामर्थ्ययोस्तवोद्यमानयोरपि दुःख्येवा हुं 
तथापीति न तवायमपराधः, किन्तु प्रतपति धिगहो दुष्कृतं दुविदग्धं ममेव 
पुर्वजन्माजितं दुष्कृतमनुचितं दुविदग्धं दुष्परिपाकं पीडयतीति धिगहो- 
कष्टमाशचर्यम्‌ । अनेनात्मनो मन्दभाग्यत्वमवि(मि)हितम्‌ ॥ ३॥ 


अन्वय--ननु सर्वस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे तव करुणा निविशेषं प्रवृत्ता तन्मध्ये 
तद्ग्रहेण मादृशस्य अपि ग्रहणम्‌ अवश्यम्‌ उपगतम्‌ सकलजगदघध्वान्त- 
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तिग्मांशुबिम्बं (तव) सामर्थ्यं च अद्वितीयम्‌, तथापि अहं दुःखी एव | अहो 
दुविदग्धं दुष्कृतं प्रतपति( इति )धिक्‌ । 


पदार्थ--सवंस्मिन्‌ सत्त्वमार्गे = सम्पणं प्राणिलोको में । तव करुणा= 
तुम्हारी कृपा । निविज्षेषं = समान रूप से । प्रवृत्ता = फैली है । तन्मध्ये = उन्हीं 
के बीच । तदुग्रहेण = उस ( सम्पूणंछोक ) का ग्रहण करने से । मादृशस्य अपि 
ग्रहणंज्-मेरे जैसे का भी ग्रहण । अवश्यमुपगतम्‌ = अवश्य ही प्राप्त है । सकल- 
'बगदघध्वान्त = सम्पूर्ण संसार के पाप रूप गाढ अन्धकार के लिये, तिग्मांशुबिम्बं= 
तीक्ष्ण किरणों वाले (सूर्य )मण्डल की तरह, ( तुम्हारा ), सामथ्यं = प्रताप 
( क्षमता )। अद्वितीयम्‌ = अद्भुत है, तथापि = फिर भी, ag दुःखी एव = मैं 
दुःखी ही हूँ । अहो --आइचर्य है कि ( मेरा ) gland = जिसका परिपाक नहीं 
हुआ ऐसा । दुष्कृतं --कुकर्म । प्रतपति = तप रहा हुँ-कष्ट दे रहा हैं ॥ ३॥ 


भावाथं--हे भगवति ! सम्पूर्ण संसार के प्राणियों पर तुम्हारी करुणा समान 
रूप से व्याप्त रहती है, उन प्राणियों में मेरी भो गिनती अवश्य ही होनी चाहिये। 
अन्धकार को नाश करने के लिये प्रखर सूर्य बिम्ब की तरह सकल जगत्‌ के पापों 
को नाश करने की तुम में अद्भुत सामर्थ्यं भी है फिर भी मैं दुःखी हूँ । आश्चर्य 
है कि न जाने मेरा कोन सा पाप ऐसा है जिसका परिपाक अभीतक नहीं हुआ 
और मुझे सता रहा है ॥ ३॥ 
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The mercy flows in sooth to all creatures without 
distinction, and I too am assuredly included therein, 
being numbered among them, Unequalled is thy 
might even as the orb of the radiant sun, dispelling 
the darkness of the sins of all this universe, Never- 
theless, I indeed am miserable, fie on me! Whose 
evil actions have ripened into such evil results. 


धिग्धिडः मां मन्दभाग्यं दिवसकररुचाप्यप्रणतान्धकार 
तृष्यन्तं कूलकच्छे हिमशकलशिलाशीतले हैमवत्याः | 
रत्नद्वोपप्रतोल्या विपुलमणिगुहागेहगभे दरिद्रं 
नाथीकृत्याप्यनाथं भगवति भवतीं aereum ॥॥४॥ 


पुनरपि सोत्कर्षंगर्भमात्मनो निन्दामावेदयन्नाह-धिर्धिगिति। हे 
भगवति ! भवतीं सर्वलोकेकधात्रीं सर्वे पर्यन्तलोकधातुस्थिता ये लोका 
जनास्तेपामेकामद्वितीयां धात्रीं परिपालिकां त्वां नाथीकृत्यापि शरणी- 
क्त्याप्येश्वर्येणाश्रित्याप्यनाथमशरणमिति कृत्वा मन्दभाग्यमल्पपुण्यं मां 
धिग्धिगिति निन्दाभिधानम्‌। न केवलमेवं दिवसकरस्य रवे रुक्‌ दीप्तिस्तया- 
प्यपरिमितजगदन्धतमसध्वंसिकयाप्यप्रणूतोऽनपगतोऽन्धकारो यस्य तम्‌ | 
दिवसकरस्येव रुक कान्तिर्यस्थाः सा तथा | एवंभूतयापि त्वयाऽमेयकिरण- 
याऽज्ञानतमिस्रोत्सारिकयाप्यविनष्टाज्ञानान्धकारस्‌ | किञ्च हैमवत्याः सुर- 
सरितः कूलकच्छे तीरप्रान्ते कोदुशे हिमस्य तुषारस्य या शकर्लशला 
खण्डशिला तद्वच्छीतले सर्वक्लेशापहारिणि, तत्र निषण्णमपि तुष्यन्तं 
पिपासाकुलभुपगतपिपासम्‌ । तृषार्तमित्यर्थः। अथवा हैमवत्यास्तवाभयायाः 
सकलसत्त्वाशेषभयविनाशिकायाः कूलकच्छे अनुकूलभूम्येकदेशे निषण्णमपि 
तुषाक्रान्तस्‌ । कूलमनुकूलमुच्यते | “एकदेशेन समुदायो गम्यते” इति 
न्यायाद्यथा सत्यभामेति। पुनः कीदृशम्‌, रत्नानां द्वीपे जलान्तमंणिमय- 
स्थले भूभागे या प्रतोली रथ्या तस्या विपुलमणिगुहेव गृहं वेश्म तद्गर्भे 
स्थितमपि । दरिद्रम्‌ अर्थरहितम्‌ | अथवा वुद्धादिरत्नानां यत्स्थल द्वीपो 
भवशमनो रत्नवतित्वात्तत्र या प्रतोली मोक्षद्वारस्तस्या विपुलमणिगुहा 
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मयूखस्थानं तदेव गहं तद्गर्भे स्थितमपि दरिद्रं तज्ज्ञानरत्न- 
शून्यस्‌ | महाकरुणासम्पन्नाया अपि स्वभाग्थापराधान्न विषय इति 
भावः ॥ ४॥ 


अन्वय--हे भगवति ! दिवसकररूचा अपि अप्रणूतान्धकारम्‌, हिम- 
सकलशिलाशीतले हैमवत्याः कूलकच्छे अपि तृष्यन्तम्‌, रत्नद्वीपप्रतोल्याः 
विपुलमणिगुहागेहगर्भे अपि दरिद्रम्‌, सर्वलोकेकधात्रीं भवतीं नाथीकृत्य अपि 
अनाथं मन्दभाग्यं मां धिक्‌ धिक्‌ ॥ 


पदार्थ-दिवसकररुचा अपि सूर्यं की किरणों से भी । अप्रणूतान्धकारम्‌ = 
( जिसका ) अन्धकार दूर नहीं हुआ । हिमशकलशिलाशीतले = हिमखण्डों की 
( गिरी हुई ) शिछाओं से शीतल । हेमवत्याः = गंगा के । कूलकच्छे = तटप्रदेश 
में ( रहकर भी ) । तुष्यन्तं =प्यासे । रत्नद्वीपप्रतोल्या = रत्नद्वीप के मागं से । 
विपुलमणिगुहागेहगर्भे = अत्यन्तमणियों से भरी गुफा के भीतरी भाग में 
( पहुँच कर भी ) । दरिद्रम्‌ = घनहीन । सर्वलोकेकघात्रों = सम्पूर्णं लोकों की 
एकमात्र पालन करने वाली | भवतीं = आपकी । नाथोकृत्य = शरण में आने पर 
भी | अनाथं= अशरण । मन्दभाग्यं = अभागे । मां = मुझको । fu धिक्‌ = 
धिक्कार है धिक्कार है ॥ ४ ॥ 


भावाथं--हे भगवति ! सूयं की किरणों से भी जिसका अन्धकार 
दूर नहीं हुआ, हिमखण्डों से शीतल गंगा के तटपर रहकर भी जो प्यासा हैं, 
रत्नद्वीपों की गलियों द्वारा मणियों से भरी गुफा में पहुँचकर भी जो दरिद्र ही 
रह गया ऐसे प्राणी की तरह मुझ अभागे को भी घिक्कार है जो संसार 


~ 


की एक मात्र पालन करने वाली तुम्हारो शरण A आने पर भी अनाथ 
( दरिद्र) ही है ॥ vu 
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Fie! Fie on me! unfortunate that I am, whose 
darkness is not dispelled even by the brightness of 
the sun, I who am thirsty even edge of the bank 
of the Himalaya-born stream which is as cool a piece 
of ice, who am penurious even ( when placed ) in 
the depth of the cavern of gems situated in the 
vicinity of the high road in the Island of Gems, 
and am helpless even though I have chosen thee, 
wbo artthe sole upholder of all the universe, for 
my helper. 


मातापि स्तन्यहेतोविरुवति तनये खेदमायाति पुत्रे 
क्रोधं धत्त पितापि प्रतिदिवसमसत्प्रारथंनासु प्रयुक्तः । 
त्वं तु त्रेलोक्यवाञ्छाविपुलफलमहा कल्पवृक्षाग्रवल्ली 
सवेंभ्योऽभ्यथितार्थान्‌ विसुजसि न ते विक्रिया जातु काचित्‌॥५॥ 


स्वदोषोद््‌भावनव्याजेन कथं मां परिभाषसे इत्याशङ्क्याह माता- 
पीति। हे परमक्षान्तिसम्पन्ने!। पित्रोरप्यधिकतरा त्वम्‌। कथम्‌ ? 
मातापि जनन्यपि पुत्रे तनये स्तन्यहेतोर्द्ग्धहेतोर्बहुशो बहुधा विश्वत्या- 
क्रन्दति खेदमायाति विषादमुपेति। पितापि जनकोऽपि असत्प्रार्थना- 
स्चसतो वस्तुनो याच्ञासु प्रयुक्तं, पुत्रं प्रतिदिवसं प्रतिप्रेरितः सन्‌ क्रोधं 
धत्ते कोपमुद्दहति | त्वं तु भवती तु पुनस्तयोरप्यतिस्नेहजा सर्वेभ्योऽपरिमित- 
जनेभ्योऽभ्याथता सती अर्थान्‌ यथाभिलषितवस्तूनि विसुजसि। कथं 
विसृ जामीत्याशङ्क्याह-त्रेलोक्यानां त्रेधातुकान्तर्वंतिनां सत्त्वानां 
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वाञ्छया इच्छया विपुलं महत्फलं यस्या: सा चासौ महाकल्पवृक्षस्योत्तम- 
वाञछातरोरग्रवल्ळी च या सा तथा प्रधानमञ्जरीव त्वमित्यर्थः। अतस्तव 
वदान्याया महाकरुणार्द्रीकृतहृदयाया: काचिद्विक्रियात्यल्पमप्यन्यथात्व- 
विकारभावो न च नेव जातु कदाचिदपि। एतेनार्तानां परुषाभिधानेऽपि 
भवती न परिखिद्यत इति भावः ॥५॥ 


अन्वय--माता अपि स्तन्यहेतोः बहुशः विरुवति पुत्रे खेदम्‌ आयाति, 
पिता अपि प्रतिदिवसस्‌ असत्प्रार्थनासु प्रयुक्तः क्रोधं धत्ते | त्वं तु त्रेलोक्य- 
वाञ्छाविपुलफलमहाकल्पवृक्षाग्रवल्ली सर्वेभ्यो भरभ्या्थतार्थान्‌ विसृजसि 
जातु ते काचित्‌ विक्रिया च न। 


पदार्य--मातापि = माता भी । स्तन्यहेतोः=दूघ के लिये। बहुशः = 
बार बार | विरुवति = रोते हुए । पुत्र = पुत्रपर | खेदमायाति = खीझ जाती है | 
पितापि = पिता भी, प्रतिदिवसम्‌ = प्रतिदिन । अपतप्रार्थ नासु प्रयुक्तः = अनु चित- 
मांगों से प्रेरित हुआ । क्रोधं घत्ते = क्रोध करने लगता है। a तु=तुम तो | 
त्रेलोक्यवाङ्छा = त्रिभुवन की इच्छापूति के लिये, विपुलफल = अत्यन्तफल 
देने वाली, महाकल्पवुक्षाग्रवलली = विशाल कल्प वृक्ष को अगली लता की तरह 
हो (जो) सर्वेभ्यः = सबके लिये । अभ्यर्थितार्थान्‌ = मांगी हुई वस्तुओं को । 
विसुजसि = देती हो, (फिर भी) जातु -= कभी । ते==तुम में । काचित्‌ विक्रिया 
च न=कुछ भी विकार नहीं आता ॥५॥ 


भावाथं--हे जगन्मातः! दूध पीने के लिये बालक के amem रोने पर 
माता भी खीझ उठतो है । बच्चों की प्रतिदिन की अनुचित मांगों से पिता को 
भी क्रोध आ जाता है परन्तु तुम तो कल्पवृक्ष के समान इस त्रिभुवन के सभी 
प्राणियों की हर प्रकार की इच्छाए पूणं करती हो फिर भी किसी के प्रति कभी 
तुम्हारे हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ ५ ॥ 
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Even a mother feels vexed at a son repeatedly 
crying to be suckled, even a father is worried ata 
prayers for unworthy objects made to him daily, but 
thou who art the principle shoot of the great wish- 
yielding tree whose mighty fruit is the desire of the 


three worlds, thou, I say, grantest to all beings the 


boons that they crave without ever being altered in 
feeling. 


यो यः क्लेशौघव ह्विज्वलिततनुरहं तारिणी तस्य तस्ये- 
त्यात्मोपज्ञं प्रतिज्ञां कुरु मयि सफलां दुःखपातालमग्ने | 
वधंन्ते यावदेते परुषपरिभवाः प्राणिनां दुःखवेगाः 
सम्यक्संबुद्धयाने प्रणिधिधृतघियां तावदेवानुकम्पा ॥६॥ 


किञ्च पूर्वक्ृतप्रतिज्ञामपि भगवत्याः स्मारयन्नाह्‌-यो य इति। 
हे सत्त्ववत्सळे ! त्वया पूर्वमात्मोपज्ञं कृता या प्रतिज्ञाऽवश्यं पालनीयेति 
नियमः। आत्मनः स्वस्योपज्ञमनुरूपं यथास्यादिति क्रियाविशेषणम्‌ । तां 
मय्यपि दुःखपातालमग्ने दुःखमेवाब्धित्वात्‌ पातालमिव तत्र मग्ने 
निःशेषेण asia, सफलां सम्पूर्णा कुरु निष्पादय। कां तामु? योय 
इति वीप्सायाम्‌ | क्लेशानां रागादीन।स्‌ ओघो निवहः स एवातिदाह- 
कत्वाद्‌ ales ताशनस्तेन ज्वलिता प्रदीप्ता तनुः कायो यस्य सः। तस्य 
तस्याहं तारिणी निस्तारिकेत्येवार्थः | अर्थान्तरन्यासव्याजेन भगवती- 
मेवोत्कर्षयन्नाह-वर्धन्त इति। प्राणिनामेते पुरोवतिनो gaan 
दुःखानां प्रवाहाः, किभूताः परुषपरिभवाः परुषोऽतिनिष्ठुरः परिभवस्तिर- 
स्कारो येषु तेषु तथा वर्धन्ते वृद्धिमुपयान्ति यावत्तावदेव तत्पर्यन्तमेवा- 
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तुकम्पा महाकरुणा भवत्या:। केषां सम्यक्संबुद्धयाने सुगतमहावर्त्मनि 
प्रणिधि बोधिचित्तमुत्पाद्य निखिलत्रिज गदुद्धरणायोद्योग: प्रस्थानचित्तस्तत्र 
घृता निहिता बुद्धि: प्रज्ञा येस्तेषाम्‌ । एतेनैतदुक्तं भवति यावद्‌ भवदु:ख- 
वृद्धस्तावद्‌ भवद्विधानां परार्थपरायणानां महाकरुणापि वर्धते, इत्यतो 
न मामृपेक्षितुमर्हसीति ॥ ६ ॥ 

अन्वय--यः यः क्लेशौघर्वाह्वज्वलिततनुः तस्य तस्य अहं तारिणी 
इति भात्मोपज्ञ प्रतिज्ञां दुःखपातालमग्ने मयि सफलां कुरु | यावत्‌ प्राणिनाम्‌ 
एते परुषपरिभवाः दुःखवेगाः वर्धन्ते तावदेव सम्यकसंबुद्धयाने प्रणिधि- 
धुतधियास्‌ अनुकम्पा ( अपि वर्घते ) ॥ 

पदायं-यो यः=जो जो । क्लेशोघवह्निञ्वलhिततनुः = क्लेशसमूहरूपी 
अग्नि से जछते शरीर वाला है। तस्य तस्य = उस उसका । भहं-मैं । तारिणी = 
उद्धार करने वाली हूं । इति= एसी । मात्मोपज्ञं = अपने अनुरूप । प्रतिज्ञां = 
प्रतिज्ञा को । दुःखपातालमग्ने = दुःखों से दबे हुए । मयि=मेरे विषय में। 
सफलां कुर = सफल करो । यावत्‌ =ज्यों ज्यों । प्राणिनां प्राणियों के । 
एते=ये । परुषपरिभवा: = कठोर यातना ( देने वाले ) । दुःखवेगाः = दुःखों के 
वेग। वघंन्ते = बढ़ते gI mag एव= त्यों ही cil सम्यक्‌सम्बुद्धयाने = 
सुगतसन्मागं में । प्रणिधि = बोधिचित्त का उत्पादन करके लोक कल्याण में । 
धृतधियाम्‌ = लगी है बुद्धि जिनकी ( ऐसे लोगों के प्रति ) अनुकम्पा अपि = 
तुम्हारी करुणा भी ( बढ़ती जाती है )॥ ६॥ 

भावाथं--हे माता ! “जो जो प्राणी क्लेश रूपी अग्नि में जल रहे हैं उन 
सबका मैं उद्धार करने वाली हूँ” इस अपनी की हुई प्रतिज्ञा को gal से दबे gu 
मेरे विषय में भी चरितार्थ करो । क्योंकि प्राणियों को कठोर यातना देनेवाले 
ये दुःखो के वेग ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों ही त्यों सुगत सन्मार्ग में आकर 
बोधिचित्त के उत्पाद द्वारा लोक कल्याण में प्रवृत्त लोगों के प्रति तुम्हारी 
अनुकम्पा भी बढ़तो जातो हे 11६1 


JEN 5 ACA SAAT A AIA तब SA R AE RAN 
| ancy Sa | 
2595७२ XS ARAS ATARA दमा y "RH, 
WARY RAHA महत | 
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‘Whosoever is scorched by the torrent flames of 
misery, his Saviouress shall I be’’—This determina- 
tion of thine do thou fulfil in my case, plunged as I 
am in the abyss of misery. 


As long as the miseries of living beings increase, 
being difficult to remove, so long indeed flows thy 
mercy on those whose minds are raptin meditation 
of the vehicle of the perfectly wise. 


इत्युच्चैरूध्वंबाहौ नदति नुतिपदव्याजमाक्रन्दनादं 
नाहंत्यन्योऽप्युपेक्षां जननि जनयितुं कि पुनर्यादृशी त्वम्‌ । 
त्वत्तः पश्यन्‌ परेषामभिमतविभवप्रार्थनाः प्राप्तक्रामा 

दह्ये सह्ये न भूयस्तरमरतिभुवा सन्ततान्तर्ज्वरेण wit 


देव्याः स्वदु:खमावेद्यापि कदाचिद्‌ दुर्वृत्तमावेदितवद्बलं चावेद्योपेक्षत 
इत्यालोच्य पुनः स्फृत्कारयन्नाह--इत्युच्चेरूध्वेति | हे जननि ! अन्योऽप्य- 
दयालुः प्रार्थयतोऽपीत्यनेन प्रागुक्ताभिलाषप्रकारेणोच्चेरधिकतरमूर्ध्वबाहा 
नदति, ऊर्ध्वमुपरि बाहु भुजौ यस्य तस्मिन्‌ उत्तक्षिप्रभुजे विरुवति जने 
कथम्‌ आक्रन्दनादं यथाभवतीति क्रियाविशेषणस्‌। al Gea: क्रन्देन भय~ 
विह्वुलप्रलापेन नादोऽत्युच्च॒ध्वियंत्र नदने। तमेक पुष्णाति-नुतिपदव्याजं 
नुतेः पदं शब्दं वाक्यं वा तन्मिषात्‌। उपेक्षामवहेलां जनयितुमुत्पादयितं 
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नाहंति। नोचितकारी भवति | किपुनरित्याश्चर्याभिधानमतिशयेनेत्यर्थ: | 
दशदिगन्तलोकधात्ववस्थितनिखिलजनातिदुःसहदुःखानळपरित्राणकारणा 

द्वेषणपरायणातिवारणाय करुणागुणरमणीयान्तःकरणासीदुशी माता। 
कि च। त्वत्तः पश्यन्‌ परेषां त्वत्तः भवत्याः सकाशात्‌ परेषां त्वद्भक्ति- 
परायणानामन्येषामभिमतविभवप्रार्थनाः प्राi्तकामाः पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ 
भूयस्तरमतिशयेनाहं दह्ये प्रज्वलितो भवामि । अभिमता अभिलषिता 
ये विभवा लोकोत्तराः श्रियस्तेषां प्रार्थना याचत्राः प्राप्तः सिद्धः काम इच्छा 
यासु ताः। केन सन्ततान्तर्ञ्वरेण सन्ततं निरन्तरं योऽन्तर्मनसि ज्वरो 
दु:सहतापस्तेन अरतिभुवा अरतेरसुखाद्धवत्युत्पद्यते यस्तेनातिदृ:सहेन 
सकलजनमनोऽभिलाषसम्पादिकाव्याजं व्याक्रन्दत्यपि मयि न तुष्यसि, इति 
धिग्देवमित्यभिप्रायः॥ ७॥ 


अन्वय :--जननि ! अन्यः अपि इति उच्चैः ऊर्ध्ववाहौ आक्रन्दनादं 
नुतिपदव्याजं नदति जने उपेक्षां जनयितुं नार्हंति कि पुनः यादुशी त्वम्‌ । 
त्वत्तः परेषाम्‌ अभिमतविभवप्रार्थनाः प्राष्तकामाः पशयन्‌ अरतिभुवा सन्तता- 
न्तर्ज्वरेण भूयस्तरं दह्ये, न सह्ये | 


पदार्थ--हे जननि =माँ ! मन्यः अपि = ( कोई ) दूसरा भी । इति = इस 
प्रकार | उच्चेः=ऊंचे (स्वर से) ऊध्वंबाहो=हाथ ऊपर उठाये हुए । नुतिपदव्याजं= 
स्तुति के शब्दों के बहाने (उच्चेः=जोर से) आक्रन्दनादं नदति=चिल्लाते हुए शब्द 
करने वाले | जने=व्यक्ति पर | उपेक्षां=रूखापन | जनयितुं = उत्पन्न करने के । न 
agfa = योग्य नहीं होता । कि पुनः=फिर qur? यादृशी cd = जैसी तुम हो 
(tat के लिए «ur कहना) | mut — दूसरों की, अभिमतविभवप्रार्थनाः = अभीष्ट 
ऐव्वर्यो को प्रार्थनाएँ | त्वत्तः = तुम से। MASTA: = सफल होती | पइ्यन्‌ = 
देखता हुमा । भरतिभुवा = दुःख से उत्पन्न । सन्ततान्तज्चंरेण = निरन्तर होने 
बाले अन्तस्ताप से । भूयस्तरं = अत्यन्त ही । दह्ये = जल रहा हूँ न सह्ये = 
अब नहीं सह सकता ॥ 


भावाथं-हे जननि ! कोई साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार से हाथ ऊपर 
उठाकर स्तुति करने के बहाने चिल्लाकर आर्तनाद करने वाले की उपेक्षा नहीं 
करता, तुम जैसी करुणामयी के लिए तो कहना ही क्या ! दूसरे लोगों को 
तुम्हारे दिये guage Qadi को देखकर मुझे भत्यन्त ईर्ष्या होती हे और मैं 
निरन्तर अन्तस्ताप से जल रहा हुँ, भब मुझसे सहन नहीं होता ॥ ७ ॥ 
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Upon one thus crying with raised hands for 
succur, through pretext of uttering a hymn in thy 
praise, even an outsider would not think it proper 
tolook down with indifference, much less would one 
like thee, O mother, Seeing the success of other 
suitors, Iam filled with desire of obtain from thee 
fulfilment of my request for a desired boon, while 
I am greatly burning with an unbearable and ceaseless 
internal fever which has been brought on by 
SOrTOW. 


पापी यद्यस्मि कस्मात्‌ त्वयि मम महती वधते भक्तिरेषा 
श्रत्या स्मृत्या च नाम्नाप्यपहरसि हठात्‌ पापमेका त्वमेव | 
त्यक्तव्यापारभारा तदसि मयि कथं कथ्यतां तथ्यकथ्ये 

पथ्यं ग्लाने मरिष्यत्यपि विपुलक्कपः कि भिषग्‌ रोरुधीति cit 


अधामिकत्वमाकलयसीत्याशङ्क्याह-पापीति। पापी यद्यस्मि भवामि 
कस्मात्‌ किमर्थं त्वय्यनिर्वचनीयंमाहात्म्यायां मम पापकारिणो भक्तिः 


२ 
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श्रद्धेषा पुरः परिवर्तिनी स्तुत्यादिरूपा महती सातिरेका सा तावद्‌ वर्धते 
वृद्धिमुपेति | नह्यनुपचितकुशलमूलस्य त्वच्चरणाभिप्रसादोऽतोऽनुमीयते 
नाहुमपुण्यवान्‌। अपरञ्च | त्वमेव परमेकाऽद्वितीया कलृषेन्धनदहनात्मिका 
पापमपहरसि स्फोटयसि | हठाद्‌ बलात्‌ | कया श्रुत्याऽनुत्पाद्याकणनेन 
स्मृतिः पुनः पुनर्मनसि भावना, तयापि। नाम्नापि तारेतिसंज्ञाघोषणे- 
नापि। सकलजनानामखिलतीव्रकलूषशेलाशनिस्त्वमेवेत्यमपि नातिपुण्यव- 
तीत्थमपि | त्यक्तव्यापारभारा तदसि मयि कथं | त्यक्त उञ्झितो 
व्यापारस्य भवदुःखोद्धरणरूपस्य भारोऽतिदायगुरुत्वं यया सा। तथा 
त्वच्चरणशरणेऽपि मयि कथं कस्माद्धेतोरसि एवमसि, तत्कथ्यताम्‌ | 
तथ्यकथ्ये सत्यवादिनि, तच्छब्दोऽ्ययस्तस्मादर्थे, तस्मादभिधीयता- 
मिति | तथ्यमवितथं कथ्यं कथावचनं यस्याः सा। उत्तमप्यर्थमर्थान्त- 
रन्यासेन द्योतयन्ताह--पथ्यमिति । ग्लाने मरिष्यत्यपि ञ्रियमाणेऽपि 
रोगिणि पथ्यमौषघं विपुलक्कपो महादयार्द्रमना भिषक्‌ वेद्यः कि रोरुधीति 
कि निवारयति, नेवेत्यर्थः। एतेनेतदुक्तं रागादिरोगसंकुले मयि तत्त्वा- 
मृतपथ्यं दातुमर्हसीति ॥ ८ ॥ 


अन्वय--यदि (eg) पापी अस्मि cafa मम एषा महती भक्तिः 
कस्मात्‌ वर्धते। एका त्वमेव श्रुत्या स्मृत्या नाम्ना च हठात्‌ पापम्‌ 
अपहरसि | तत्‌ मयि कथं त्यक्तव्यापारभारा असि इति कथ्यतास्‌। 
हे तथ्यकथ्ये कि fagas: भिषक्‌ मरिष्यति अपि ग्लाने पथ्यं 


रोरुधीति ? ॥ 


पदार्थ-यदि पापी अस्मि=यदि मैं पापी हूँ (तो ) । त्वयि ==तुम पर 
मम-=मेरी | एषा = यह । भक्ति: = श्रद्धा । कस्मात्‌ वधंते = क्यों बढ़ रही है | 
एका त्वमेव = अकेली तुम्हीं हो ( जो) श्रुत्या=श्रवण से । स्मृत्या = स्मरण 
करने से, नाम्ता=नाम का उच्चारण करने से । हठात्‌ =वछपूवंक । पापम- 
पहरसि = पाप का अपहरण कर लेती हो । तत्‌ = तब । मयि = मेरे विषय में । 
कथं = क्यों । त्यक्तव्यापारभारा = छोड़ दिया है अपना कतंब्य जिसने ( ऐसी ) 
gr? कथ्यताम्‌ = कहो | तथ्यकथ्ये = हे सत्य बोलने वाली d कि = क्या ॥ 
विपुलकृपः =मत्यन्तदयालू । भिषक्‌ = वैद्य । सरिष्यति अपि = मरने की 
स्थिति में पहुँचे भी । ग्लाने=रोगी को। पथ्यं रोस्धीति --भऔौषधि रोक 


दता है ॥ ८ ॥ 
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भावार्थ--यदि मैं पापी हूँ तो तुम्हारे प्रति मेरी यह भक्ति क्यों बढ़ रही 
& ? तुम्ही एक ऐसी हो जो ( तुम्हारा ) चरित्र सुनने से, स्मरण करने से 
और नाम का उच्चारण करने से अवश्य ही पापों का हरण कर देती हो, 
फिर मेरे विषय में तुम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ रही हो? हे सत्य बोलने 
वाली माँ ! कहो, अत्यन्त दयालु वैद्य भी यह जानते हुए कि रोगी अब 
मर जाने वाछा है, क्या उसकी औषधि रोक दता है? C ॥ 
AVS A Ava sa mRISUS ER? FAVA ag TANS S 
युर | 
BY SVS TSF va ANIC a 85८ Ranma qui 
FATINA AA | 
Reg NC ASA} मो 398 RS 595 याई BA माक्ष GAT 
SHARIN | 
GLAS LANA AEH A RA हे ८ है कु 3 PUTA 
NAT wll 
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Iflama sinner whence increases this great de- 
votion of mine for thee ? Thou alone forcibly remo- 
vest all sins by fact of thy name being heard or 
uttered or meditated upon. So tell me, O truth-telling 
one, wherefore in my case thou shirkest thy task of 
removing sins ? Say, does a doctor, who is very 
kindhearted, refuse treatment to a patient even 
though the latter be sure to succumb, 


मायामात्सयंमानप्रभुतिभि रधमेस्तुल्यकालक्रमाच्च 
स्वेदोषेर्वाह्ममानो मठकरभ इवानेकसाधारणांश: | 
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युस्मत्पादाब्जपृजां क्षणमपि न लभे यत्तदर्थं विशेषा- 
देषा कारपंण्यदीनाक्षरपदरचना स्यान्ममावन्ध्यकामा 119 I 


अस्वतन्त्रतया भगवतीपदकमलाराधनानवकारां प्रकाशयन्‌ प्रागुक्तं 
कार्पण्याभिधानवेयरथ्यं च विज्ञापयन्नाह-मायेति। युष्मत्पादाब्जपूजां 
तव चरणसरोजसपर्या क्षणमपि न लभे मनागपि नासादयामि | कुतः ? 
स्वेदोषेस्तुल्यकालं क्रमाच्च वाह्यमान:। स्वेरात्मीयेदोषिरपराघेः समकालं 
यथा येन वा युज्यमानः। कीदुशोऽहं अनेकसाधारणांशः अनेकेषां बहूनां 
साधारणस्तुल्योंशो भागो यस्य स तथा | क इव | मठकरभ इव विहारोष्ट्र 
aq | किस्वरूपेः मायाऽविद्या, मत्सकाशात्सरत्विति मत्स रस्तस्य भावो मात्सर्यं 
माया तु कामनालक्षणा तृष्णा । मानद्चित्तसमुन्नतिः स च aafaa एवं- 
प्रभृतयः प्रकारा येषां तेः। अधमेर्व राकेः प्रज्ञादुष्टिमात्रमवर्तयत्‌ | यत्तदर्थम्‌ 
यद्‌ यस्मात्‌ तत्‌ तस्मादित्यर्थस्‌। ag परप्रेष्योऽतो विशेषादेषा कार्पण्य- 
दीनाक्षरपदरचना | एषा स्वदुःखाविषकरणरूपा | SITET वराकस्याति- 
दुर्गतस्येति भावः कार्पण्यं तस्मादह्दीनमतिकातरसु अपरुषमक्षरं येषु तेषां 
पदानां दाब्दानां रचना ग्रथना ममावन्ध्यकामा यथास्यात्तथा तदर्थं विशेषात्‌ 
पुनः पुनविज्ञापयामीति वाक्यशेषः। अवन्ध्यो निष्फळ: कामोऽभिलाषो 
यत्र सा तथा विशेषादतिशयेन फलवती यथा स्यादिति वा योज्यस्‌। 
मायामात्सर्यमानक्लेशरिष्टं निजित्य त्वत्पदारविन्दाराधनेकपरो यथा स्यां 
तद्विधेहीत्यर्थः ॥९%। 


अन्वय मायामात्सर्यमानप्रभृतिभिः अधमैः स्वेः दोषेः तुल्यकालक्रमात्‌ 
च अनेकसाधारणांशः मठकरभ इव वाद्यमान: Ae यतु क्षणमपि युष्मत्पा- 
दान्जपुजां न लभे तदर्थं मम एषा कार्पण्यदीनाक्षरपदरचना विशेषातू 
अवन्ध्यकामा स्यात्‌ ॥ 


"qaTd— मायामात्सयंमानप्रभृतिभिः = माया aaa मान आदि । भघमेः = 
निकृष्ट | ta: दोषे: --अपने (ही) दोषों से च = ओरः। तुल्यकालक्रमात्‌ = ` 
एक ही समय में। अनेकसाघारणांशः = अनेकव्यवितयों द्वारा थोड़ा-थोड़ा' 
( छादे गये )। मठकरभ इव=मठ के ऊंट की तरह । वाह्यमानः = चलायां 
जाता हुआ । महं =मैं। यत्‌=जो। क्षणमपि=भणभर भी । युष्मत्पादा- 
ब्जपुजां = तुम्हारे चरणकमछों की पूजा। न BAA कर पाता! 
तदर्थं = इसलिये । : मम एषा = मेरी यह । कार्पप्यदीनाक्षरपदरचना = कृपणतां’ 
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के कारण दीन हीन अक्षरोंवाछी रचना ( ही )। विशेषात्‌ विशेष रूप wi 
अवन्घ्यकामा स्यात्‌ = इच्छा पूर्ति करने वाली हो ॥ ९॥ 


भावार्थ-हे भगवति ! माया ( अविद्या-छलप्रपञ्च ), मात्सर्य ( द्वेष ), 
अभिमान आदि साधारण से दिखने वाळे अपने ही निकृष्ट दोषों के बोझ से, मठ 
केऊंटकी तरह सदा लदा हुमा मैं क्षणभर के लिये भो तुम्हारे चरणों को 
Baal नहीं कर पाता, इसलिये दीन हीन अक्षरों वाली यह स्तुति ही विशेष 
रूप से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होवे | 


सठकरभ--मठों में साधु लोग रहते di उन faxadi के पास केवळ 
चीवर, कंथा, भिक्षापात्र आदि साधारण सा ही सामान होता है। जब वे कहीं 
यात्रा पर निकलते हैं तो उनका सामान d के लिये मठ में एक ऊट रहता है। 
सव अपना-अपना सामान उस पर लाद देते Fl यद्यपि प्रत्येक ब्यक्ति का 
सामान अपनी दृष्टि में साधारण ही होता है पर वेचारे ऊटपर तो सबके 


सामान का सम्मिलित बोझ असह्य हो जाता है परन्तु फिर भी उसे ढोना ही 
पड़ता है। 


कवि का अभिप्राय है कि यद्यपि माया मात्सयं आदि साधारण दोष हैं पर 
चे इतने अधिक g कि मेरी स्थिति मठ के ऊट सी हो जाती है और मैं तुम्हारी 
अर्चना नहीं कर पाया ॥९॥ 


FATA RS तु वग मग तम HAA कर SAN GN IN 
ASVAN AAC] | 

SAAT AYA ACSA मुझ SIN AS ६ मे से व 5 सज् 
पफ्मुचूणक्षग। | 

ऐन QANTAS SER VAS SA SAAC AAR मर RA 
| RISB ASAN] | 
गेटला A Aag पर कैम AL ATS Aa ०6” 
| TA मेर ससुर Sy] e| 
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Since it does not fall to my lot even for 9 moment 
to worship thy lotus-like feet, for that reason especi- 
ally let this bumble, sorrowladen, poetical composi- 
tion of mine ensure fulfilment of my longings, seeing 
that I am one carried away simulteneously or succes- 
sively by my own wicked faults, such as duplicity, 
envy, prids, etc., even as a camel belonging to a 
monestery is the common drudge of many persons, 


कल्पान्तोद्‌भ्रान्तवातभ्रमितजलचलल्लोलकल्लोलहेला- 
संक्षोभो तिक्ष्वेलातटविकटचटत्स्फोटमोद्वादहासात्‌ | 
मज्जऱ्ठ्रिभिन्ननौके: सकरुणरुदिताक्रन्दनिष्पन्दमन्देः 
स्वच्छन्दं देवि सद्चस्त्वदभिनुतिपरंस्तीरमृत्तीयंतेऽब्धेः ॥। १०॥ 


स्वदुःखमावेद्येदानीं प्रभावातिशयद्वारेण भगवतीं स्तुवन्‌ आदावष्ट- 
महाभयापहरणशक्तिमष्टरलोकेनाह- कल्पान्तेति । हे देवि त्वदभिनुतिपरे- 
स्तीरमृत्तीर्यंतेऽग्धेः महासमुद्रात्पारमासाद्यते | सद्चस्ततक्षणादेव | स्वच्छन्द 
मपराधीनं यथा स्यात्‌। तवाभितः सर्वतो नुतिरेव परा प्रधाना येषां तेः। 
भिन्ना विदीर्णा नौका तरिर्येषां तेः। मज्जऱ्हरिस्तलं प्रविशद्भिः i: 
सकरुणेन हृदयद्राविणाऽतिदीनेन ached तेन य भाक्रन्दनादस्तुमुलध्व- 
निस्तेन ये निष्पन्दाइचेष्टा: शून्या इव मन्दा मृता वयं सर्वे इत्यनुत्साहा ये 
ते: | किभूतात्‌ | कल्पान्तः प्रलयस्तत्रोद्श्रान्तः समुत्थित इव यो वातः 
समीरणस्तेन भ्रमितीकृतानि भावर्तीकृतानि यानि जलानि तेषां ये चलन्तः 
समुद्गच्छन्तो लोलाः कम्पमानाः कल्लोलास्तरङ्गास्तेषां हेलया विलासेन 
यः संक्षोभो विह्वुलता तस्मादुत्क्षिप्त उल्लङ्कितो यो वेलातटो मर्यादाभूमि- 
स्तत्र यो विकटचटत्स्फोटो भीमनादः स एव Ale: प्रोट्टाट्हासो विक्कतो- 
च्चे:दाब्देन प्रहसनमिव यस्य तस्मात्‌ | चटदित्यनुकरणध्वनिः ॥१०॥ 


अन्वय--देवि ! Reqd हासात्‌ emu: भिन्ननौकेः 
मज्जर्ट्रिः सकरुणरुदिताक्रन्दनिष्पन्दमन्दैः त्वदभिनुतिपरेः स्वच्छन्द सद्यः 
तीरम्‌ उत्तीय॑ते | | 
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पदार्थ--कल्पान्तो दुश्रान्त = प्रलयकाल में उठा हुआ ( जो ), वात=वायु 
( उससे ) अमित जल = घूमता हुआ ( भौंर वाला) जो जल ( उससे ) । 
चलत्‌ = हिलती हुई, लोल--चञ्चल, कल्लोल = लहरें, ( उनसे ) हेला = 
अनायास ही हुए, संक्षोभात्‌ =विक्षोभ से, उत्क्षि्त= उछाले हुए, वेलातट = 
मर्यादाभूमि ( में जो) विकटचटत्स्फोट = भयंकर चट-चट शाब्द, वही d, 
मोट्टाट्टहासात्‌ = जोर से विकृत हंसी हसना जिसका ऐसे, अब्धेः = समुद्र से । 

भिन्ननौकेः = जिनकी नावे टूट गयी हैं, ( इसलिये ) मज्जद्धिः = डूबते हुए, 

सकरुणरुदिताक्रन्द = अत्यन्त करुण रुदन की ध्वनि से, निष्पन्दमन्देः = farag 
हुए जैसे अभागे । त्वदभिनुतिपरेः= ( केवल ) तुम्हारी स्तुति में ही लगे हुए 
( लोगों द्वारा ) | स्वच्छन्दं = स्वतन्त्र होकर जैसे । सद्यः = तत्काल, तीरं = 
तट को, उत्तीर्यते=-पा लिया जाता है ॥ १० ॥ 

भावार्थ--हे देवि ! प्रलय काल के जैसे प्रचण्ड वायु के कारण चक्करदार 
( घूमते हुए ) जल की भीषण लहरों से अनायास ही जो तट की ओर फेंकी 
गयी तथा चट्टानों से टकराने पर जिनकी चटचटाहट से समुद्र मानो जोर से हँस 
रहा है, ऐसी टूटी नावों से गिर कर डूबते हुए प्राणी यदि तत्काळ करुण क्रन्दन 
करते हुए तुम्हारा नाम लेते हैं तो सुखपूर्वंक किनारे पर आ जाते हैं ॥ १० N 

यहाँ से १७ वें पद्य तक भगवती को अष्टमहाभय निवारण की सामथ्यं का 
वर्णन है, जिसमें प्रथम जलभय प्रस्तुत पद्य में वणित है और आगे क्रमशः अग्नि, 
गज, चौर, व्याघ्र, सपं, राज, प्रेतादि भय निवारण शक्ति का प्रदर्शन है | 


नु मशि ACAT ARIANA AIAN कै मार्ष ee" 
aera a ARS Rer SA] | 

AAA RANTS FSGS त RAN CN ARAN गुण सर 
JENAJ Tyas | 
JAVSS POE SAS २5८ BGAN AAS CGA” 
NSA | 

क्रमे छिन AAS A SANT ARN AS HS AMS 
2८९१] ३% ALARA २०] 
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From the monster-laugh in the form of the loud 
noise on the shore, caused by the deshing of the 
raging surge which agitates itself as it moves on, 
whirled by the storm raised by the world-ending 
deluge, forth-with, O Goddess, the shore of the ocean 
is reached with ease by shipwrecked passengers bo- 
wing to thee when they are in imminent peril of 
drowning, wailing piteously and emitting futile cries 
of despair, 


धूमभ्रान्ताभ्रगर्भोड्रवगगनगुहो त्सज्भ रिङ्गत्स्फुलिङ्ग- 
स्फूजंज्ज्वालाकरालज्वलनजवविशद्वेश्मविश्रान्तशय्या: । 
त्वय्याबद्धप्रणामाञ्जलिपुटमुकुटा गद्गदोद्गीतयाच्‌ञा: 

प्रोद्य दिद्युद्विला सोज्ञ्वलजळ्दजवेराध्रियन्ते क्षणेन ॥ १ १॥ 


जलममिधायारिनमाह-धूमेत्यादि | हेपरपरित्राणपरायणे ! त्वय्याबद्ध- 
प्रणामाञजलिपुटमुकुटा आघ्रियन्ते क्षणेन सन्नह्यन्ते त्वरया परित्रायन्ते 
इति यावत्‌ । केः प्रोद्यन्तोनां प्रकर्षेणोद्भवन्तीनां विद्युतां यो विलासः क्रीडा 
तेन उज्ज्वला भवभासयन्तो ये मेघा जळूदास्तेषां जवेरतिवेगेः, त्वयि 
मातरि आबद्ध: प्रणामाञजलिरेव मुकुटः किरीटो येस्ते। गद्गदेनाव्यक्ता- 
क्षरेणोद्गीताऽभिहिता Alaa मां निस्तारयेति प्रार्थना येस्ते। पुनः किभूताः 
धूमानां श्रान्तं श्रमणं यत्तदेवाश्राण जलदास्तेषां गर्भ: सन्धिः संघटनं 
तस्मादुदूभवः प्रादुर्भावो गगने नभस्तले यस्य गृहस्य तस्योत्सङ्गे क्रोडे 
रिङ्गन्तो ये स्फुलिङ्गा अग्निकणास्तेः स्फुरन्त्य इतस्ततो हलहलायन्त्यो 
या ज्वालास्ताभिः करालो यो ज्वलनस्तस्य जवेन विशताऽभ्यन्तरं परि- 
भ्रमता यत्र वेइमनि तत्र शय्यायां विश्रान्ताः सुखासीना ये ते तथा । इहु 
क्तान्तस्य पूर्वनिपातः गतग्रामो भृत्यो यथा ॥११॥ 


अन्वय--त्वयि भाबद्धप्रणामाञ्जलिपुटमुकुटाः गद्गदोद्गीतयाचूञाः 
धूमभ्रान्ताभ्रगर्भो 7 "”विश्रान्तशय्याः प्रोद्यदिद्युद्धिलासोज्ज्वलजलद- 
जवे: क्षणेन आश्रियन्ते । _ 
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पदार्थ--त्वयि = तुम्हारे लिये । आबद्ध = बंधी हुई, प्रणामाङ्जलिपुट- 
ARE: = प्रणाम करने को जुड़े ( मस्तक पर लगे ) हाथ ही जिनके मुकुट हैं 
ऐसे । गद्गदोद्गीतयाचना: = गद्गद होकर (गिड़गिड़ाकर) प्रार्थना करते हुए । 
TAMPA Bia = uu के घूमने से उत्पन्न बादलों के टकराने से 
बने, गगनगहोत्सङ्गरिङ्गत्‌ = आकाशरूप घर के आँगन में रंगती हुई, 
स्फुलिङ्गस्फू्जज्ज्वाला = चिनगारियों की चमक से बढ़ती हुई छपटो वाले, 
sana =afe के, जव = वेग से, विशद्‌ = घुसने पर, वेइमविश्रान्तशय्याः = घर 
के भीतर शय्या में सुखपूवंक विश्राम करते gu प्रोद्यद्‌विद्युद्दि लासोज्ज्वल = 
चमकती हुई बिजलियों के प्रकाश से उज्ज्वल, जलदजवे: = मेघों के वेग से 1 
क्षणेन =क्षणभर में । प्रियन्ते -- घर लिये जाते हैं ॥| ११ ॥ 


भावायं--भीषण घने बादलों जैसे wu के बीच आकाश रूपी आँगन 
में रंगती हुई चिनगारियों की चमक से और भी बढ़ती हुई लपटों 
वाला भीषण अग्नि जब घर के अन्दर घुसता है, da वहाँ शब्याओं में 
विश्राम करते हुए जो प्राणी घबरा कर असहाय हुए से केवल हाथ जोड़कर 
माथे पर छगाते हुए गिड़गिड़ाकर तुमसे रक्षा की याचना करते हैं, वे तत्काल 
चमकती बिजलियों के प्रकाश घाले घने बादलों से बरसकर बचा लिये 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 


5 'Q दरश यग ‘a 5 - ac G g'g £ c ER "S N p aR क्प 


JEJER कु] | 
मे'5य८ मे Pater aqags ayy A AoA Aa yA 

SRURUARUAFÉA | 
EC SR "Bá ABS RIA 555829 aq RAYS 
- YNAAARAN SNA | 
| ay Ay ao qA'& ATAATA SAES JAN map 


RSS 22 | 
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They who rest on their beds in a house which has 
entered with speed a conflagration, terrible with the 
blaze of sparks which rise in waves high upto the 
interior of the mansion of the sky that is formed by 
the contact of clouds, which are conglomerations of 
smoke-even those in such a plight are saved ina 
twinkle by thee with the rapidity of a lightning-flash 
illumining the clouds with its rapid play, when with 
folded palms raised to their heads in token of humble 
prayer, they supplicate to thee with voice choked with 
tears, 


दानाम्भ:पूर्यमाणोभयकटकटकालम्बिरोलम्बमा ला- 


हङ्काराहयमानप्रतिगजजनितद्वेषवह्ने द्विपस्य | 
दन्तान्तोत्तुद्ुधुदोळातलतुलिततनुस्त्वामनुस्मृत्य मृत्यु 
प्रत्याचष्टे प्रहृष्ट पृथुशिखरशिर:कोटिकोट्टोपविष्ट: ॥ १२।। 


करिणं निगदितुमाह-—दानाम्भ इत्यादि । हे दुर्गात्तारिणि। त्वामनु- 
स्मृत्य मृत्यु प्रत्याचष्टे | भगवतीं हृदि विभाव्य मरणं प्रतिक्षिपति | दन्तान्तो 
दशनाग्र: स एव उत्तुङ्गमुन्नतं दोलातलं प्रेड्‌खास्वरूपं हिन्दोळेति प्रसिद्धं तत्र 
मानीकृता तनुः शरीरं यस्य स तथा। कीदुशं पृथुशिखरो विपुलाचल- 
मस्तक इव शिरोर्थात्तस्येव दन्तिनः कुम्भस्थलं तस्य कोटिरग्रं स एव 
कोट्रोऽङ्गस्थानमिव तत्रोपविष्टो निषण्णो यः स यथा प्रहुष्टोऽत्यानन्दितः 
सन्‌ । कस्य द्विपस्य करिणः किभूतस्य दानाम्भो मदजलं तेन quarn: 
संभूयमान उभयकटः सव्येतरगण्डस्थलः स एव कटको गिरेरधोभूरिवाति- 
विस्तीणंत्वात्तत्रालम्बिनां स्थितानां रोलम्बानां भ्रमराणां या माला 
षड्क्तिस्तस्या हुंकारो मञ्जुध्वनिस्तेन सम्मुखीक्रियमाणा ये प्रतिगजा 
विपक्षगजास्तेर्जनितो यो द्वेषः स एव afg aA यस्य तस्य ॥१२॥ 
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अन्वय--दानाम्भःपूर्यमाणो nn ae: द्विपस्य दन्तान्तोतुङ्ग- 
दोलातलतुलिततनु: पृथुशिखरः कोटिकोट्टोपविष्ट: त्वामनुस्मृत्य प्रहृष्टः 
मृत्यु प्रत्याचष्टे ॥ 


पदार्थ —दानाम्भःपुर्यंमाण=मदजल से भरे हुए ( जो ), उभयकटकटक = 
दोनों गण्डस्थल ( कपोल ) रूपी पठार ( उनमें ), आलम्बि=लटकती हुई, 
रोलम्धमाला = भोंरो की पंक्ति, ( उसकी ) हूंकाराहृयमानप्रतिगज = हुंकार से 
Bene हुए प्रतिपक्षी गज से जनितद्वेषवह्वेः = उत्पन्न द्वेष रूप अग्नि जैसे । 
द्विपस्य = हाथी के । दन्तान्तोत्त्गदोलातल = दाँतों के अन्तिम भाग (में लटके) 
झले के समान, तुलिततनु: = तोला (झुलाया) जा रहा है शरीर जिसका ऐसा 
में, पृथुशिखरशिरःको टिकोट्टोपविष्ट; =ऊची चोटी वाला ( उसी हाथी का) 
जो कुम्भ स्थल, उसकी नोक पर घेठा हुमा, त्वामनुस्मृत्य = तुम्हारी शरण 
आ कर, प्रहृष्ठः = प्रसन्न हुआ, मृत्यं प्रत्याचष्टे = मृत्यु को भी फटकार 
देता हूँ ॥ १२ ॥ 


भावायं--जिसके दोनों कपोलों से मदजल च्‌ रहा है और उसकी गन्ध से 
भौंरों के झुण्ड जोर से भिनभिना रहे हूँ, मानो उसके प्रतिपक्षी हाथी को लड़ने 
के लिये ललकार रहे हों तथा वह उस (प्रतिपक्षी गज) के प्रति द्वेष से जळ रहा 
हो, ऐसा उन्मत्त हाथी जब मुझे ऊपर उठा लेता है और उसके लम्बे दांतों के 
बीच ऊचे ue की तरह झूलता हुआ मैं ( अपने को मृत्यु के ug में देखकर ) 
तुम्हारा स्मरण करते ही अपने को उस हाथी के पहाड़ को चोटी जैसे मस्तक 
की नोक पर प्रसन्न होकर बैठा हुआ पाता हूँ और इस प्रकार मृत्यु से बच 
जाता हूँ । 


यह गजभय से त्राण का निदर्शन हे ॥ १२॥ 
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He who is swung about in the cradle formed by 
the two rising tusks of an elephant filled with the fire 
X hostile rage excited by rival elephants whom he 

\allenges with loud roars, while bees string them- 

lves into a garland round his two valley—like cheeks 

it overflow streams of ichor-even one in sucha 

ight, thinking of thee, difies death cheerfully as if 

e were seated on the top of a castle built on a huge 
mountain summit, 


प्रढप्रासप्रहा रप्रहतनरशिर:शूलवल्ल्युत्सवायां 
शन्याटग्या कराग्रग्रहविलसदसिस्फेटकस्फीतदर्पान्‌ । 


दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते सभूकुटिकुटिलभरूकटाक्षेक्षिताक्षाँ- 
श्चिन्तालेखन्यखिन्नस्फुटलिखितपदं नाम धाम श्रियां ते ॥१३॥ 


चौरानभिधातुमाह-प्रौढेत्यादि | हे अभवप्रदे ते तव नाम तारेत्य- 
भिधानं दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते चौरांश्चारत्वे नियोजयति। कोदृशम्‌ ? 
श्रियां धाम निखिलसम्पदामालयस्‌ | पुनः कीदृशं चिन्ता संकल्पः सेव लेखनी 
आलेख्यकाष्ठं तयाऽखिन्नेनानायासेन स्फुटमतिव्यक्तं लिखितं विन्यस्तपदं 
यत्र तत्तथा | किविशिष्टान्‌ भुकुटिः परभीषणायोच्चेर्ललाटसंकोचस्तया सह्‌- 
वतेते कुटिले भङ्गुरे ये श्रुवौ ताभ्यां कटाक्षेणेक्षितं तिर्यग्वलितेनालोकितं 
ययोस्ते तथा तादुशे भक्षिणी चक्षुषी येषां तान्‌ । कीदुशान्‌ कराग्रग्रहेण 
मृष्टिनिष्पीडनेन विलसन्तः सकम्पं झुलझुलायमाना ये असिस्फेटकाः 
खद्धाग्रधारास्ते: स्फीतोऽतिप्रीढो दर्पोऽहद्कारो येषां तान्‌ । कस्याम्‌ ? 
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शन्या निर्जना याऽटवी कान्तारं तस्याम्‌, किभूतायां प्रोढो यः प्रासस्य 
कुन्तस्य प्रहारस्तेन प्रहता ये नरास्तेषां शिरःसु कपालेषु याः शूलवल्लयः 
शूलयष्टयस्ताभिरुत्सवो मङ्गल हर्षो वा यस्यास्ताम्‌ ॥ १३ o 


अन्वय--श्रियां धाम, चिन्तालेखन्यखिन्नस्फुटलिखितपदं ते नाम, 
प्रौढप्रास 7” ˆ उत्तवायां शून्याटव्यां कराग्रग्रह”"" दर्पान्‌ सभृकुटि- 
कुटिलश्रूकटाक्षेक्षिताक्षान्‌ दस्यून्‌ दास्ये नियुङ्क्ते । 


पदार्थ--श्रियां घाम = सम्पूर्ण सम्पदाओं का faataa | चिन्तालेखन्या = 
संकल्परूप कलम से, afaa = विना प्रयास के, स्फुट = स्पष्ट रूप से, लिखित- 
पदं=लिखे गये हुँ अक्षर जिसके । ( ऐसा ) ते नाम = तुम्हारा नाम ( तारा) 
प्रोढप्रासप्रहार = तीखे भाले के प्रहार से, प्रहृतनरशिरःशूलवल्ल्युत्सवायां = 
काटे हुए मानव मस्तकों को डंडों में लटकाकर उत्सव मनाया जा रहा है जिनमें 
( ऐसी ) । शून्याटब्यां = fasia वन में । कराग्रग्रहविलसद्‌ = मुठ्ठी से कसकर 
पकड़ने से चमकती हुई जो, असिस्फेट = खडग की घार, उससे स्फीतदर्पान्‌ = 
बढ़ गया है अहङ्कार जिनका ऐसे, सभूकुटिकुटिलञ्रू = क्रोध से चढी हुई भोंहों 
के साथ ही, कटाक्षेक्षिताक्षान्‌ = तिरछे कटाक्षो से देख रही है ata जिनकी 
ऐसे, दस्यून्‌ = cre को भी, दास्ये नियुङ्क्ते=( अपना ) दास बना 
लेता हैं ॥ १३ ॥ 

भावाथं--हे अभय देने वाली ! सम्पूणं सम्पत्तियों को देनेवाला, दुढ़संकल्प 
रूप कलम से अनायास लिखा जाने वाला तुम्हारा यह नाम ( तारा ) उन 
डाकुओ को भीं दास बना देता है जो सूने जंगलों में भीषण भालों द्वारा काटे 
हुए मानव मुण्डों को डंडों में टांक कर उत्सव मनाते हैं, मुठ्ठी में कसकर पकड़ी 
तलवार की घार से जिनका अहङ्कार बढ़ जाता है और क्रोध से ale चढ़ाकर 
जो टेढ़ी नजर से देखते हैं । 

अर्थात्‌ केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ही दस्युओं ( डाकुओं ) से 
रक्षा हो जाती है । AS चोरभय से त्राण का निदर्शन है ॥ १३ ॥ 


ARCA CAAA TA ARA ANG AO RA[ SE मि 


VAT AR ARIAS SA] | 
FAA ANE RAN AN जग ATENA T AN SERE 8] 


" म] पक्ष ARAN ANA) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० ार्यतारास्रगरास्तोतरम्‌ 
RAS. 'पड जमवुन a Say मी पहुझ मम उत 
FANS BSNS, AG) | 
ANAS ०६ AA AGA AAT AR मु है से gu see 
Naj SAA gs) 22 | 
13 


Thou compellest to thy service even brigands that 
have terribly frowning glances and are puffed up 
with pride as their hands brandish sharp-edged 
swords in lonely forests fraught with the dire festi- 
vities of lances and heavy maces smiting human 
heads. Thy name is the abode of luck written as it is 
legibly and unmarked with the pen of cares, 


वप्त्रक्रप्रहारप्रखरनखमुखोत्खातमत्तेभकुम्भ- 
₹च्योतत्सान्द्रात्रधौतस्फुटविकटसटासङकटस्कन्धसन्धिः | 
कृध्यन्नापित्सुरारादूपरि मृगरिपुस्तोक्षणदष्ट्रोत्कटास्य- 
स्त्रस्यन्ञावृत्य याति त्वदुचितरचितस्तोत्रदिग्धार्थवाचः ।। १४॥। 


सिहं कथयितुमाह-वस्तरक्ररेत्यादि। हे संकटजनवत्सले ! मृगरि- 
पुस्त्रस्यन्नावृत्य याति । मृगाः करिणः पशवो वा तेषां रिपुः सिंहस्त्रस्यन्‌ 
भयमावहन्नावृत्य दुरं .पलायते। sui त्वय्येवोचितमुचितरूपं रचितं 
निष्पादितं यत्स्तोत्रं तेन दिग्धो विलिक्षोऽर्थो यस्या: सा तथा | एवंविधाया 
वाचो वचनादर्थात्पुरुषस्येति गम्यते। कीदुश: | तीक्ष्णदंष्ट्रयोत्कटं भोषण- 
मास्यं मुखं यस्य स तथा । उपरि रोषं कुर्वन्‌ आपित्सुः आपतितुमिच्छुः। 
किभूतः। वज्त्रवतु ऋरप्रहाराणि प्रखराणि तीक्ष्णानि नखानां मुखानि 
मग्रभागास्तैरु्खाता उतकीर्णा मत्तानामिभानामुद्वहनकष्टहस्तिनां कुम्भिनां 
ये कुम्भाः शिरोदेशास्तेषु ₹च्योतन्ति लवन्ति सान्द्राणि निविडानि यानि 
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अस्राणि रक्तानि तेर्धौताः प्रक्षालिता स्फुटविकटा अत्यन्तभीषणाः याः 
सटा जटास्ताभिः संकटः स्कन्धस्य सन्धिरन्तरालं यस्य |: ll १४॥ 


अन्वय--वज्रक्र्रप्रहार tmm m स्कन्धसन्धिः, तीक्ष्णदंष्ट्रोत्कटास्य: 
क्रुध्यन्‌ उपरि आपित्सु: (अपि) मृगरिपुः त्वदुचितरचितस्तोत्रदिग्धार्थवाच: 
आरात्‌ त्रस्यन्‌ आवृत्य याति । 


पदार्थ--वज्त्रक्र्रप्रहार = AT के समान क्रर प्रहार करने वाले, प्रथरनख- 
मुखोत्खात न््तीक्ष्ण नखों के अग्रभाग से vars हुए, मत्तेभकुम्भइच्योतत्‌ = 
उन्मत्त हाथियों के गण्डस्थलो से ad हुए, avatasta—ae रक्त से सनी 
हुई ( अतएव ), स्फुटविकटसटासंकटस्कन्धसन्धिः = अत्यन्त भीषण जटाओं से 
उलझ गया है स्कन्ध का मव्य भाग जिसका ऐसा, क्रुष्यन्‌ = क्रोघ से । 
उपरि आपित्सुः = ऊपर झपटता हुआ ( भी )। मृगरिपुः=सिह। त्वदुचित- 
रचितस्तोत्र = तुम्हारे योग्य रचे गये स्तोत्र की, दिग्धार्थवाचः = ( सिंह का ) 
प्रयोजन नष्ट कर देने वाली वाणी से, त्रस्यन्‌ = डरता हुआ। आरात्‌ = 
तत्काल हो । आवृत्य याति=लोट कर चला जाता है ॥ t 


भावाथं--तुम्हारी स्तुति को रचना करने पर तीखे दांतों और भयंकर 
मुखवाला वह fag भी लौटकर चला जाता है जिसके वज्र के समान तीखे 
नाखूनों से उखाड़े गये उन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल से चूते हुए गाढे रक्त से 
भींग कर कन्धेपर के केश Yoo गये हें और जो क्रोध से शीघ्र उछलकर 
झपटना चाहता है | क्योंकि तुम्हारी स्तुति करने वाले पर प्रहार करने का 
उसका मनोरथ भंग हो जाता है | 


अर्थात्‌ तुम्हारी स्तुति करने वाले को सिंह का भय नहीं होता ॥१४॥ 


— QW 9 
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One, who utters a worthy hymn fraught with 
meanings in thy praise, is avoided in fear by a lion 
of sharp fangs and terrible jaw, even though it be 
about to pounce on him with anger-a lion whose dire 
neck-joints have their terribly bristling mane washed 
with the blood issuing from the head of mad elep- 
hants mangled by the teeth and sharp nails of the 
lion striking as hard as thunder, 


धृमावर्तान्धकाराक्कतिविक्कतफणिस्फा रफूत्का रप्र- 
व्यापारव्याप्तवक्रस्फुरदुरुरसनारज्जुकीनाशपाशे: d 

पापात्‌ संभूय भूयस्तवगुणगणनातत्परस्त्वत्परात्मा 

धत्ते मत्तालिमालावलयकुवलयस्रगविभूषां विभूतिम्‌ ॥१५॥ 


फणिनं वक्तुमाह--भूमेत्यादि । हे विपद्गतजनोद्वीक्षणपरे ! त्वत्परात्मा 
भूयः पुनः विभूति सम्पदं धत्ते बिभर्तीति संबन्ध: | त्वय्येव परं केवलमात्मा 
यस्य स त॒था । कीदुशः तव गुणानामणिमादीनां गणना संख्या तत्पर- 
स्तन्निष्ठः। कीदुशीस्‌। मत्तालीनां हर्षोद्टटद्विरेफाणां या माला तस्या 
ASA वेष्टनं यस्या: कुवलयख्रजो नीलोत्पलमालायाः सेव विभूषा अलङ्कारो 
यस्यास्ताम्‌ । एवंविधा स्रगेव विभूषा शोभना तामिति सम्पदं वा पदम्‌ | 
भगवतीप्रसादात्‌ स. एवोरगस्तथाविधो जात इति भावः। पापादधर्मात्‌ 
सम्भूय AHS | केः । धूमानामावर्तः परिमण्डलं यत्रान्धकारे तच्चा- 
कृतिराकारो यस्य विक्रृतस्य भयानकस्य फणिनः सर्पस्य स्फारोऽतिमहान्‌ 
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फूत्कारः फूत्क्ृतिस्तस्य पुरः समूहस्तस्य यो व्यापारः क्रिया तेन व्याप्तं 
यद्‌ वक्त्रमास्यं तत्र स्फुरन्त्यो लिहुलिहायमानौ yur गुरुतरे ये रसने 
जिह्वे ते एव रज्जवो वस्रास्तन्मया एव कोनाशस्य यमस्य पाशा इव 
पाशास्तेः ॥ १५ ॥ 


अन्वयः पापात्‌ धमावर्तान्धकार”""“"` "` कीनाइपाशेः सम्भूय भूयः 
तव गुणगणनातत्परः त्वत्परात्मा मत्तालिमालावलयकुवलयस्रगूविभूषां 
विभूति धत्ते | 

पदाथं--षापात्‌ = ( जन्मान्तरों के ) पाप से । धमावर्तान्धकाराक्ृति= 
वेग से निकलते धुंए के समान अन्धकार जैसे ( काले ), विकृतफणि = भयंकर 
सपं को (जो), स्फारफूत्कारप्रव्यापार=दीघं Hari से भरी क्रिया 
( उसमें ), स्फुरदुरुरसनारज्जु = लपलपाती दीर्घ रस्सी जैसो जिह्वाओं से। 
कीनाशपाशे: = यम के पाशों से जैसे । संभूय=धिरा हुआ ( व्यक्ति ) । 
भूयः=वार बार । तव = तुम्हारे । गुणगणगणनातत्वरः=गुणों का स्मरण 
करता हुआ | त्वत्परात्मा = तुम्हीं को अपना सब कुछ समझता हुआ | मत्तालि- 
मालावल्य = उन्मत्त भौरों की पंक्तियों से घिरे हुए, कुवलयस्ररिवभूषां = 
«Wei की माला से विभूषित । विभूति= ऐशवयं sti घत्ते=घारण 
करता हे ॥ १५॥ 


भावाथं--वेग से निकलते WU से उत्पन्न अन्धकार जैसे काले भयानक 
भौर फुफकारने में खुले मुख के अन्दर छपलपाती हुई यमराज के पाशों जैसी 
जिह्वाओं वाले सपं से घिरा हुआ व्यक्ति जव तुम्हारे गुणों का स्मरण करता है 
भौर तुम्हीं को अपना सवंस्व मान लेता है ( तुम्हारी शरण आ जाता है ) तो 
वह उन्मत्त भौंरों से घिरी हुई कमल पुष्पों की माला से विभूषित हो जाता हे । 
( वह सर्प उसके लिये कमल की माला जैसा हो जाता है ) 


अर्थात्‌ तुम्हारे गुणों का स्मरण करने वाले को सपं का भय नहीं 
होता n १५॥ 
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A serpent whose form is as black as a curling 
mass of smoke, whose terrible mouth is dileted 
through the act of constant hissing, whose huge 
vibrating toung is as it were the noose of the god of 
death—even such a serpent renounces its evil nature 
and yearns to recount thy excellences over and over 
again, and with it mind devoted to thee attains 


the beauty of a garland of blue lotuses, each of 
which is encircled with a row of bees delirious 


with delight, 
भतुँभ्रुभेदभीतोद्धटकटकभटाक्नष्टदु:श्लिष्टकेश- 
इचञ्चद्‌वाचाटचेटोत्कटरटितकटुग्रन्थिपाशोपगूढ: i 
क्षतृतुदक्षामोपकण्ठस्त्यजति स सपदि व्यापदं तां दुरन्तां 
यो यायादायंताराच रणशरणतां स्निग्वबन्धूज्झितोऽपि ॥१६९॥ 
बन्धनमभिधातुमाह--भतृश्रूभेद इत्यादि | हे अशेषबन्धविध्वंसिनि ! 
य: पुमान्‌ यायाद्‌ गच्छेद्‌ आर्यतारायाश्चरणमेव शरणं त्राणं तस्य भावस्तत्ता, 
तामु | स्निग्धबन्धूज्झितोऽपि स्निग्धाः प्रेमार्द्रीकृतमनसो ये बन्धवो 
मित्राणि तैरुज्झितोऽपि सन्त्यक्त एव सन्‌ तामनुभूतां व्यापदं विपत्ति दुरन्तां 
दुःसहोऽन्तोऽव्रसानं यस्यास्तां सद्यस्तत्क्षणादेव त्यजति प्रतिक्षिपति दूरी 
करोतीत्यर्थः। कीदुशः? भर्तः प्रभोभ्रंभेदो भृकुटिश्रुवोभं ङ्कु रता तस्मा-द्वीता- 
स्त्रस्ता उद्भटाः प्रसिद्धाः कटके ये भटा राजधान्यां प्रेष्यवीरास्तेराकृष्टा 
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उच्चेनिष्पीड्य नीता दु:श्लिष्टा इतस्ततीकृता: केशा यस्य स, तथा किम्भूतः ? 
चञ्चन्त इतस्ततः परिभ्रमन्तो वाचाटा वावदूका बहुवक्तारो ये चेटा दासा- 
स्तेषामुत्कटं रटितमसह्यप्रलपितं तेन कटुग्रन्थिस्तीव्रबन्धो येषु पाशेष 
तैरुपगूढः सुबद्धो यस्तथा क्षुद्‌ वुभुक्षा तृट्‌ पिपासा ताभ्यां क्षामः शुष्क 
ओष्टाभ्यां सह कण्ठो यस्य स तथा ॥ १६॥। 


अन्वयः—भर्तृश्रभेदभीतोद्‌भटकटकभटाछृष्टदुःङिलिष्टकेशः, चञ्चद्वा- 
चाट ”'"“गढ: क्षत्तटक्षामोष्ठकण्ठः स्निग्धबन्धञ्झितोऽपि यः आर्यतारा- 
चरणशरणतां याति स तां दुरन्तां sarge सपदि तरति। 


पदाथं भतु श्रूभेदभी तो डूटकटकभट = क्रुद्ध स्वामी की टेढ़ी भाँहों से डरे 
हुए सेना के प्रमुख सैनिकों द्वारा, आक्कष्टदु:डिलिष्टकेश: = खींचने से छितराये बालों 
बाला | चञ्चद्‌ = इधर-उधर घूमते हुए, वाचाट = बड़बड़ाते gu ( जो ), चेट = 
दास ( उनके द्वारा ), उत्कटरटित = असह्य गाली के साथ, कटुग्रन्यिपाशोपगूढः 
= कठोर गांठों वाली रस्सियों से जकड़ा हुआ, क्षुत्तृटक्षामोपकण्ठः=भख और 
'प्यास से सूखते गले वाला, स्िग्धबन्धूज्झितोऽपि = अपने स्नेही aradt से 
त्यागा हुआ भी, यः = जो मनुष्य, आयंताराचरणशरणं = आयं तारा के चरण 
रूप घर में, यायात्‌ = चला जावे (तो) सः= वह, सपदि = तत्काल ही, at 
geai व्यापदं = उस भीषण विपत्ति को । त्यजति =छोड़ देता है ॥ $5 ॥ 


भावाथं--क्रुद्ध राजा की Sat नजरों से डरे हुए वीर सैनिकों द्वारा बारबार 
खींचने से छितराये वालों वाला, बड़बड़ाते हुए नींच सेवक भी जिसे गाली दे रहे 
हैं ऐसा, कठोर गांठों वाली रस्सियों से जकड़ा हुआ, भूख प्यास से सूखे गले 
वाळा, अपने स्नेही जनों से छोड़ा हुआ असहाय व्यक्ति भी जब आयंतारा की शरण 
में जाता है तो उसे तत्काळ ही उस भीषण विपत्ति से छुटकारा मिल जाता g । 
अर्थात्‌ तारा के भक्त को राजभय भी नहीं रहता ॥ १६ ॥ 
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Whoever has his hair dishevelled at the hands of 
royal military officers frightened of their master’s 
frown, oris bound in the hard fetters of unbearable 
slanders noised broad by babbling servants rushing 
up and down, his throat and lips being parched with 
hunger and thirst, forthwith doth he rid himself of 
that dire calamity by taking refuge at the noble feet 
of Tara, what though he be forsaken by his dearest 


friends ! 


मायानिर्माणकमंक्रमकृतविकृतानेकनेपथ्य मिथ्या- 
रूपारम्भानुरूपप्रहरणकिरणाडम्बरोड्डामराणि | 
त्वत्तन्त्रोद्धायंमन्त्रस्मृतिहतदुरितस्यावहन्त्यप्रघृष्यां 
प्रेतप्रोतान्त्रतन्त्रीमिचयविरतितस्रञ्ज रक्षांसि रक्षाम्‌ ॥१७॥ 


रक्षोऽभिधातुमाह-मायेत्यादि | हे महाप्रभावे | रक्षांसि राक्षसा 
अप्रघुष्यां शत्रुभिरनभिगम्यां रक्षामावहन्ति विदधति। कस्य ? तव तन्त्राणि 
तारार्णवादीनि, तेषूद्धार्या उत्तोळनीया ये मन्त्रास्तेषां स्मृत्या स्मरणेन 
हतानि दुरितानि पापानि यस्य तस्य | कीदृशानि ? प्रेतानां शवानां प्रोत 
उत्खातोऽन्त्रतन्त्रीनिचयोऽन्त्रगुणनिवहस्तेन विरचिता निमिता स्रङ्माला 
येस्तानि। मायया छना निमितामनुपमवीरबीभत्सादिरूपादीनां क्मक्रमः 
करणपरिपाटी तेन कृतं निऽपादितं विक्कतमतिरीद्रमनेक रङ्गविषयं नेपथ्य- 
प्रसाधनं तद्येषु मिथ्यारूपेषु तेषां य आरम्भो दर्पस्तस्यानुरूपाण्युचितानि 
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यानि प्रहरणानि शस्त्राणि तेषां किरणाडम्बरेण प्रभातिशयेनोड्डाम राण्यति- 
भीषणानि यानि तानि तथा ॥ १७॥ 


अन्वय--मायानिर्माणकर्म ˆ"”"म्बरोड्डामराणि प््रेतप्रोतान्त्रतन्त्रो- 
निचयविरचितस्रञ्जि रक्षांसि त्वत्तन्त्रोद्धार्यमन्त्रस्मृतिहतदुरितस्य अप्रधृष्यां 
रक्षाम्‌ आवहन्ति ॥ 


पदार्थ--मायानिर्माणकमं = ठगने का जो कार्य ।( gum), क्रमकृत = 
क्रम में किया हुआ ( जो ), विङृतानेकनेपथ्य = विकराल अनेक वेपो वाले, 
'मिथ्यारूपारम्भ=झूठे रूपों का बनाना, ( उसी के ) अनुरूप = अनुकूल, 
प्रहरणकिरणाडम्बर = आयुघों की किरणों की चमक से । उड्डामराणि = 
अत्यन्त भयानक । प्रेतप्रोत =प्रेतों के शरीर से उखाड़े हुए, अन्त्रतन्त्रीनिचय = 
आंत रूपी रस्सियों के समूह, ( उससे ), विरचितल्रञ्जि=बनाई है माछा 
जिन्होंने, ऐसे । रक्षांसि=राक्षस ( भी ) । स्वततन्त्रोद्धार्यमन्त्र = तुम्हारे तन्त्रों 
€ armia आदि ) से उद्धृत मन्त्रों के, स्मुतिहतडुरितस्य=स्मरण से नष्ट हो 
गये हैं पाप जिसके, ( ऐसे भक्त की ) अध्रघृष्यां = जिसे कोई अभिभूत नहीं कर 
सकता ऐसी, रक्षां = रक्षा, आवहन्ति = करते हैं te! 


भावार्थ - हे महाप्रभावशालिनी ! मायावी कार्या के लिये अनेक प्रकार के 
विकृत रूप धारण करने वाले, आयुघों को चमक से भयानक दीखनेवाळे, tat 
को etd निकालकर उनकी माला पहिने हुए राक्षस भी उन भक्तों की रक्षा 
करते हैं जो तुम्हारे तन्त्रग्रंथों में लिखे मन्त्रों का निरन्तर जप करते हैं । 
अर्थात्‌ वे राक्षस स्वयं सताना तो दूर रहा दूसरों से भी उनकी रक्षा करते हें । 
तुम्हारे भक्तों को राक्षसादि का भय नहीं सताता ॥ १७॥ 
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Terrible with the excessive splendour of thy res- 
plendent weapons which are of powerto quell the. 
pride of the manifold false decorations effected by a 
series of works brought into existence through power 
of magic, the demons wearing garlands made of 
masses of entrails from dug-up corpses, confer 
on him whose sins have been removed by the recolle- 
ction of the charms derived from thy Tantras, a 
protection which no foe can take away. 


गर्जज्जीमूतमृतित्रिमदमदनदीबद्धधारान्धकारे 
विद्युद्द्योतायमानप्रहरणकिरणे निष्पतद्‌ बाणवर्षं । 

रुद्धः संग्रामकाले प्रबलभुजबलेविद्विषऱ्दरिद्विषऱ्ि- 
स्त्वहृत्तोत्साहपुष्टिः प्रसभमरिमहीमेकवी रः पिनष्टि i221 


अष्टमहाभयापसरणानन्तरं सङ्ग्रामविजयसाम्यं वक्तुमाह 
गर्जदित्यादि। हे सडङग्रामोत्तारिणि ! त्वहृत्तोत्साहपृष्टिः सन्नेकवीरः 
पिनष्टि | एकोऽसहायो यो वीरः सः। त्वया दत्ताऽपिता उत्साहुस्योद्यमनस्य 
पुष्टि: पोषणं यस्य स तथा । प्रसभं हठादरिमहीं रिपोर्भूमि संचूर्णयति। 
कीदुशः ? रुद्धः सर्वतो वेष्टितः केः द्विष्टः शत्रुभिः विद्विषद्भि: विद्वेषमाव- 
हद्भिः। faye: ? प्रबलानि अत्युद्रिक्तानि भुजानां बलानि शक्तयो येषां ते: | 
वव? संड्ग्रामकाले सडग्राम एव कालो मृत्य॒स्तत्र। किभूते ? गर्जन्तः स्तनन्तो 
ये जीमूता मेघारतेषामिव मूतिराकारो येषां त्रिमदानां त्रिगण्डगलितद्विपानां 
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तेषां या मदनद्यो दाननिर्झरिण्यस्तासु बद्धाः संलग्ना या धाराः प्रवाहास्ता- 
भिरन्धकारो दुरालोको यत्र तस्मिन्‌ विकारस्तेः विद्युदिव द्योतायमानः 
प्रकादायन्‌ प्रहरणानामस्त्राणां किरणा यत्र तस्मिन्‌ निष्पतन्ती वाणानां वर्षा 
यत्र तत्र । एतदुक्तं भवति संग्रामसंगता अपि त्वत्प्रसादान्तिस्तरन्ति ॥१८॥ 


अन्वय--गर्जञ्जीमूतमूतित्रिमदमदनदीवद्धधारान्धकारे विद्युद्द्यो- 
तायमानप्रहरणकिरणे निष्पतद्वाणवर्ष सङग्रामकाले प्रबलभुजबलेः 
विद्विषद्भिः द्विषद्भिः रुद्धः एकवीरः त्वहत्तोत्साहपूष्टि: प्रसभरिपुमहीं 
पिनष्टि 1 

पदार्थ गर्जज्जीमूतम्‌ति == गरजते वादल जैसे आकार वाले, त्रिमद = 
हाथियों के, मदनदी = मदजलों की नदी में, बद्ध =वबाँधे गये जो, धाराः = 
प्रवाह ( उनसे ), अन्धकारे = अन्धकार हो गया है जिनमें wai विद्युद्‌ = 
बिजली ( की तरह ), द्योतायमान =चमक रही हैं, प्रहरणकिरणे = आयुघो की 
किरणें ( जिसमें ऐसे ), निष्पतद्‌ = पड़ रही है, बाणवर्ष=बाणों की वर्षा 
जिसमें ऐसे । संग्रामकाले = युद्ध के समय । प्रबलभुजबलः = अत्यन्त बलशाली । 
विद्विषद्धि: = हृदय से द्वेष रखने वाले, द्विषद्भिः = शत्रुओं से ag: = घिरा 
हुआ ( भी )। त्वदृत्तोत्साहपुष्टिः = तुम्हारे दिये हुए उत्साह से पृष्ट होकर, 
एकवीरः = अकेला ही । अरिमहों = शत्रुपक्ष को । प्रसभं = हठात्‌ । पिनष्टि = 
पीस डालता है । ॥ १८॥ 


भावाथं-हे संग्राम में रक्षा करने वाली माँ गरजते बादलों जैसे काले, 
तीनों गण्डस्थलों से मदजल चुमाते हुए हाथियों के समूह से जहाँ अन्धकार जैसा 
लग रहा है, बिजली की तरह अमस्त्र-शस्त्र चमक रहे d, बाणों की वर्षा हो रही 
है, ऐसे भीषण युद्धस्थल में अत्यन्त पराक्रमशाली एवं gau से द्वेष करने वाले 
शत्रुओं से घिरा हुआ वह व्यक्ति जिसे तुम्हारे आशीर्वाद पर दृढ़ विश्वास है, 
अकेला ही सारे शत्रुओं को पीस डालता है ॥ १८॥ 
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In the field of battle darkened by streams of 
ichor flowing in rivers from the cheeks and fore- 
head of elephants whose forms are like those of 
rumbling clouds—the field which is brightened by the 
splendour of weapons which flash like lightning—the 
field where showers of arrows are constantly raining, 
the single-handed warrior hemmed in on all sides by 
the mighty arms of mortal enemies, suddenly crushes 
his world of foes, if he is filled with courage by thee. 


पापाचारानुबन्धोद्धतगदविगलत्पू्तिपूया्रविस्र- 
त्वड्मांसासक्तनाडीमुखकुहरगळज्जन्तुजग्धक्षता ङ्गाः | 
युष्मत्पादोपसेवागदवरगुटिकाभ्यासभक्तिप्रसक्ता 

जायन्ते जातरूपप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरी कायताक्षाः।। १९॥ 


महाव्याधिशातनशक्तिमाह—पापेत्यादि | हे वाह्यान्त्व्याधिव्यथित- 
gaai महोषधे ! युषमत्पादोपसेवा तव पदकमलपपर्याप्ति: सेवागदवर- 
गुटिका न विद्यते गदो रोगो यतो वरगुटिकायाः सा तथा, सर्वरोगापहारि 
रसायनमित्यर्थः | तत्र योऽभ्यासो नेरन्तर्यंण सेवनं तत्र भक्त्या श्रद्धया 
एवमेतन्नान्यथेत्यात्मना प्रसक्ताः संलग्ना ये ते तथा। जायन्ते नवीनतनवः 
प्रादुर्भवन्ति | कीदुशा: ? जातरूपं काञ्चनं तत्प्रतिनिधि तत्सदुश वपुयषां 
ते । पुण्डरीकमम्भोजं तद्वदक्षि चक्षु्येषां ते | qd कीदुशाः पापानामाचरण- 
माचारस्तत्र योऽनुबरन्धोऽनुगमो ने रन्तर्येगाप्चक्तिस्तेतोद्धृताः प्रङ्गुपिता ये 
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गदा महाव्याधयस्तेभ्यो विगलन्‌ निष्पतद्‌ यत्‌ पुतिपुयास्रदुर्गन्धय: शोणिता- 
क्तरधिरं तेन विस्राणि आमगन्धोनि त्वङ मांसानि तेष्वासक्ता निबद्धा या 
नाड्यः शिराः नाडीब्रणानि वा तासां मुखकुहरेषु मुखविवरेषु चलन्तो ये 
जन्तवस्तदुद्‌भवाः कुमयस्तेर्जग्धानि खादितानि क्षतानि च अङ्गानि येषां 


ते, एवंविधमहाव्याधिग्रस्ता अपि त्वत्पदाराधनमहौषधाहिव्यकान्तयो 
भवन्तीत्यर्थः ॥१९॥ 


अन्वय--पापाचारानुबन्ध 7 7 Ut err युष्मत्पादोपसेवागदवर- 
गुटिकाभ्यासभक्तिप्रसक्ताः जातरूपप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरीकायताक्षाः 
जायन्ते । 


पदाथं-पापाचारानुबन्ध=पाप कर्मो में आसक्त होने से, उद्धतगद = 
उभड़ी हुई व्याधियों से, विगलत्पुतिपुयास्रविस्र =गले हुए ( शरीर के ) दुर्गन्ध 
युक्त मवाद रक्त आदि से सड़ी हुई, त्वङ्मांसासक्तनाड़ीमुखकुहर = त्वचा और 
मांस से सटी हुई नसों के घावों में, गलज्जन्तु = पड़े हुए कीड़ों के, जग्धक्षताङ्गाः 
= खाने से नष्ट अंगोंवाले ( भी )। युष्मत्पादोषपसेवा =भापके चरणों की सेवा 
रूप, अगदवररगु टका = रोगनाशकारक गोली ( के ), अभ्याक्षभक्तिप्रसक्ताः = 
निरन्तर सेवन करने में लगे ( भक्त o), जातरूपधप्रतिनिधिवपुषः = सुवणं जैसी 
चमकती देह वाले ( और ), पुण्डरीकायताक्षाः = कमल जैसी बड़ी बड़ी atai- 
वाले, जायन्ते = हो जाते हैं ॥ १९ N 


भावाथं--पाप कर्मो में आसक्त होने से उभड़ी हुई व्याधियों के कारण 
जिनके शरीर से दुर्गन्ध भरा रक्त और मवाद निकल रहा है, जिनकी त्वचा, 
मांस और उनसे सटी नसे as गई हैं और उनमें पड़े कोडों "के काट खाने से 
शरीर क्षत-विक्षत हो गया है, ऐसे व्यक्ति भी यदि सच्ची श्रद्धा से आपको भक्ति 
करते E तो सुवर्ण जैसी चमकती देह तथा कमल जैसी बड़ी-बड़ी आँखों वाले हो 
जाते हैं ॥ १९॥ 
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Of those who are faithfully attached to the service 
of thy feet, like patients making use of medicinal 
drugs, the limbs become resplendent as gold and the 
eyes dileted like lotuses even though their bodies are 
eaten up by vermins moving about the anterior of 
their mouths and in their entrails of attached to their 
flash and skin, melting with pus and horrible impuri- 
ties, the effect of diseases consequent on a life of 
wickedness, 


विश्रान्तं श्रोत्रपात्रे गुरुभिरुपहूतं यस्य नाम्नायभेक्ष्यं 
विद्वद्गोष्ठीषु यञ्च श्रृतधनविरहान्मूकतामभ्युपेतः । 
सर्वालङ्कारभूषाविभवसमुदितं प्राप्य वागीश्वरत्वं 
सोऽपि त्वद्भक्तिशवत्या हरति नुपसभे वादिसिहासनानि॥२०॥ 
सर्वंशास्त्रकला भिज्ञाज्ञानप्रभावमाह-विश्रान्तमित्यादि | हे अप्रतिहत- 
प्रभावविभवे ! त्वद्भक्तिशक्त्या सोऽपि स एव पुरुधो वादिनां विपक्षाणामन्य- 
तीर्थ्यानामर्थात्तान्‌ पराजित्य सिंहासनानि हरत्याच्छिद्य Tu । त्वय्येव 
या भक्तिरभिप्रसादस्तस्याः TAT सामर्थ्येन नृपसभे नृपाणां सभा नृपसभ- 
मिति राजादित्वाददन्तता। कि कृत्वा वागीइवरत्वं प्राप्य वाचामेर्वयं प्राप्य । 


कीदुशमु ? सर्वे एवालङ्कारा अशेषा रूपकोपमादयस्तेषां विभवेन शोभा 
सम्पदा समुदितं सम्यगुच्छितं quur] अथवा सर्वालङ्कारभूषया विभवेन 
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चोत्तमलक्ष्म्या समुज्ज्वलम्‌ | पूर्व यस्याम्नायभेक्ष्यं श्रोत्रपात्रे न विश्रान्तं 
चतुर्वेदादिशास्त्राणि आम्नायो गुरुपारम्पयंणोपदेशः स॒ एव भिक्षाहंत्वाद 
भैक्ष्यं कर्णाकाशे न स्थितं गुरुभिरुपाध्यायप्रभृतिभिरुहृतमुपढोकितम्‌ । यञ्च 
य एव मूकतामवचनीयतामभ्युपेतो गतोऽभ्युपेतीति वा पाट: । श्रुतमेव 
धनं निधिरिव रक्षणीयत्वात्तेन विच्छेदस्तस्मात्‌। कव ? विदुषां गोष्ठीषु 
सभासु | एतदुक्तं भवति मत्यन्तमूर्खा अपि त्वदालोकनान्महाविद्वांसो 
भवन्तीति ॥२०॥ 

अन्वय-यस्य MANA गुरुभिः उपहृतं आम्नायभेक्ष्यं न विश्रान्तम्‌, 
यश्च विद्वद्गोष्ठीषु श्रुतधनविरहात्‌ मूकताम्‌ अभ्युपेतः, सोऽपि त्वद्भक्ति- 
क्त्या सर्वाळङ्कारभूषाविभवसमुदितं वागीञवरत्वं प्राप्य aaa 
वादिसिहासनानि हरति । 

पदा्थ--यस्य श्रोत्रपात्र = जिसके कान्‌ रूप पात्रों में, गुरुभिः=गुरुओं 
द्वारा, उपहृतं = समपित, आम्नायभेक्ष्यं = शास्त्र रूपी भिक्षा, न विश्रान्तं = नहीं 
टिक पाती । यइच = और जो, श्रुतबनविरहात्‌ = शास्त्ररूप संपत्ति न होने से । 
विद्ददुगोष्ठीषु = विद्वानों की सभाओं में। मकतां==गूगेपन को । अभ्युपेति = 
प्राप्त होता है । सोऽपि=वह भी, त्वद्भक्तिशक्त्या = तुम्हारी भक्ति से प्राप्त 
सामर्थ्यं से, सर्वालड्कारभूषावभवसमुदितं = सम्पूर्णं अलङ्कारों ( उपमा रूपकादि 
अथवा आभूपणों ) की सज्जा से प्रकट ऐश्वर्य वाला, वागीइवरत्वं प्राप्य = वाणी 
का स्वामी होकर | नुपसभें = राजसभाओं में, वार्दि्तहासनानि =प्रतिवादियों के 
सिंहासनों को | हरति = छीन लेता है ॥ २० ॥ 

भावार्थ- हे मातः ! जिसके कानों में गुरुओं द्वारा दिये गये शास्त्र वचन 
टिक ही नहीं पाते ओर जो शास्त्रज्ञान से रहित विद्वत्सभाओं में गंगा बना 
रहता है ( कुछ गोल नहीं पाता ), ag व्यक्ति भी केवल तुम्हारी भक्ति के 
प्रताप से राजसभाओं में सुसज्जित होकर ऐसी वाणी बोलता हे कि प्रतिवादी 
परास्त हो जाते हें ॥ २० ॥ 
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He in whose bowl of hearing the mendicant dole 
of learning imparted by teachers has not found a 
resting place, and who is reduced to speechlessness 
in the assemblies of the learned through his lack of 
the wealth of instruction recieved—even such a one, 
having obtained, through the might of his devotion 
to thee, the mastery of speech elevated by the wealth 
of embllishments in the shape of figures of speech of 
all sorts, dethrones his adversaries in royal courts. 


भूशय्या few: स्फुटितकटितटी कर्पटोद्द्योतिताङ्गो 
यूकायूंषि प्रपिषन्‌ परपुटपुरत: edi तपंणार्थो । 
त्वामाराध्याध्यवस्यन्‌ वरयुवतिवहच्चामरस्मेरचार्वी- 
मुर्वी धत्त मदान्धद्विपदशनघनामुद्धृतैकातपत्राम्‌ ॥२१॥ 


अत्यन्तदुःखितजनसम्पत्तिदानमाह— भूशय्येत्यादि | अशरणजनत्रा ण- 
चूड़ामणे ! त्वामा राध्योर्वी धत्ते भवतीं महानुभावां पर्युपास्य पृथिवीं बिभति | 
अध्यवस्यन्नुद्योगमावहनु | कीदुशीम्‌ ? वरयुवतिभिरुत्तमनायिकाभिर्वंहृ्य- 
च्चामरं तेन स्मेरा ईषद्धसितवदना चार्वी मनोज्ञा या ताम्‌ | पुनः कोदुशीमु ? 
मत्तकुञ्जराणां दन्तेर्घनां दुढां शत्रुभिरप्रकम्पत्वात्सान्द्रावयवा ताम्‌ | उद्धृत- 
मुहण्डीकृत्यारोपितमेकमद्वितीयमातपत्रं छत्रं यत्र ताम्‌ | यः पूर्वमेवमासीत्‌ | 
भूरेव शय्या तल्पं तस्या धूलिभिः संकररेणुभिर्धूश्रोऽतिमकिनो यः स तथा | 
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किभूत: ? स्फुटितोर्शतजीणत्वात्‌ खण्डीभूतः कटितट्यां नितम्बप्रदेशे यः 
कर्पटो जीर्णवस्त्रं तेन उद्द्योतितं व्यक्तीकृतमङ्गं देहो$वयवो वा यस्य स 
तथा पुनः कीदुशः ? यकानां दारीरोद्भूतकीटविशेषाणाम्‌ arate जीवितानि 
प्रपिषन्‌ | कव ? परपुटपुरतः गृहाग्रतः HIT भग्नभाण्डखण्डे | तर्पणार्थी 
तर्पणमात्मनः प्राणधारणार्थमत्यल्पग्रासमात्रयाचना तदेवार्थः प्रयोजनं 
यस्यास्तीति स तथा। इत्थंभता अपि महाराजा भवन्ति भवत्याः 
कृपयेतिभावः nx 


अन्वय-भूशय्याधूलिधूञ्रः स्फुटितकटितटीकर्पटोद्य्योतिताङ्गः यूका- 
यंषि प्रपिषन्‌ परपुटपुरतः कर्परे तर्पणार्थी, त्वामाराध्य अध्यवस्यन्‌ 
वरयुवतिवहच्चामरस्मेरचार्वी मदान्धद्विपदशनघनाम्‌ उद्धृतेकातपत्राम्‌ 
Sal धत्ते ॥ 


पदाथं-भूराय्याधूलिधूस्रः = भूमि पर सोने से धूल से सना gemi 
स्फुटित = फटे gu, फटितटीकपंट=कमर के निचले भाग के वस्त्र से, 
उद्य्योतिताद्गः = दीख रहा है भघोऽङ्ग जिसका ऐसा, qefa प्रपिषन्‌ = sis 
को आयु समाप्त करता हुआ ( जूंओं को मारता हुआ )। परपुटपुरतः = दूसरों 
के घरों के सामने । कपंरे=खप्पर में । तपणार्थो=भीख मांगता 
हुआ (भी ), त्वामाराध्य = तुम्हारी आराधना करके | अध्यवस्यन्‌ = उद्योग 
करके, वरयुवतिवहच्चामर=श्रे छ युवतियों द्वारा डुलाये गये Aqui से, स्मेरचार्वोम्‌= 
मृस्कराती हुई सी सुन्दर, मदान्घद्विपदरनघनाम्‌ =उन्मत्तहाथियों के दांतों जैसी 
दृढ़ | उद्घृतेकातपत्राम्‌ = उठा है एकमात्र छत्र जिसमें ऐसी | sat = पृथ्वी को, 
घत्ते = घारण करता हैं ॥ २१ i 


भावार्थ-भूमि पर सोने से धूल में सना हुआ, घोती फट जाने से जिसके 
अंग अंग दीख रहे हैं, देह में पड़े यूकाओं ( जूए, Stal) को मारता हुआ, 
दूसरों के घरों से खप्पर में भीख मागता हुआ दरिद्र भी तुम्हारी भाराधना 
करके यदि उद्योग करता है तो सुन्दर युवतियों द्वारा डुलाये गये चंवरों से हसती 
हुई सी, उन्मत्त हाथियों के दांतों जैसी दृढ़ और उठा हुआ है एक मात्र छत्र 
जिसमें ऐसी पृथ्वी को प्राप्त करता है अर्थात्‌ पृथ्वी का सम्राट, होकर एकच्छत्र 
राज्य करता है ॥ २१ M 
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He whois embrowned by dust through sleeping on 
the ground, whose body is bare owing to the rag that 
covers his loin being tattered, who for the sake of a 
motsal of food in a potsherd squeeze out the lives* of 
lice in front of another man’s house—such a one 
strenuously worshipping thee, becomes lord of the 
earth, which is hardened by the tusks of rut-blinded 
elephants whose charming smile is indicated by 
waving chowries born by noble damsels and on who- 
me is raised one sole royal umbrella, 


* The allusion is to the custom of employing low-class men to 
killlice and other vermins to be found in bedsteads, which 
are generally placed out of doors for this purpose. In up- 
country the cry Khatmal khilaoge is well known. 
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सेवाकर्मान्तशिल्पप्रणयविनिमयोपायपर्यायखिन्ना: 
घ्रागजन्मोपात्तपुण्योपचितशुभफलं वित्तमप्राप्नुवन्त: | 
देवातिक्रामणीं त्वां कृपणजनन्यर्थंमभ्यर्थ्यं भूमे- 

भूयो निर्वान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ निघंना: प्राप्नुवन्ति।॥॥२२॥ 


परभृत्यानधिक्नुत्याह--सेवेत्यादि ! कृपणजनजननि ! त्वामर्थमभ्यथ्यं 
धननिमित्तं त्वामाराध्य निर्धनाः सम्पद्विकला भूयः पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति | 
कान्‌ ? भूमेः पृथिव्याः सकाशान्निर्वान्ता उद्गीर्णाशचामीकराणां सुवर्णानां 
निकराः समूहाः येनिधिभिस्तानासादयन्ति। कीदृशीम्‌ ? देवं नियतवेदनीयं 
कर्म शुभाशुभं वा तदप्यतिक्रामत्युल्लद्यति या तास्‌ । पूर्वं कीदुशाः ? 
वित्तं धनमप्राप्नुवन्तोऽलभमानाः | किभूतम्‌ ? प्रागृजन्मन्युपात्तम्‌ उपार्जितं 
यत्पुण्यं कुशलं तस्मादुपचितमतिशयीभूतमिह जन्मनि यच्छुभं तस्य फलं 
प्रसवो यत्तत्तथा। किविशिष्टा: ? सेवा प्रेष्यीभूय पराराधनम्‌, कर्मान्तं कृषि- 
कर्म, शिल्पं चित्रादि विद्या, प्रणयो aram, विनिमयः परिवर्तः क्रयविक्रय- 
लक्षणः, उपाय उपागतिः परानुगमः, भमीषां पर्यायाः प्रकारास्ते: खिन्ना 
आयासिता ये ते तथा। भाग्यहीना अपि नरा: परमसम्पदं भजन्ते 
तव. चरणकमलूयुंगलसेवयेत्याशयः॥ २२ ॥ 


अन्वय--कृपणजनजननि सेवाकर्मान्त 7t खिन्नाः प्राग्जन्मो “7” 
शुभफलं वित्तम्‌ अप्राप्नुवन्तः निर्धनाः देवातिक्रामणीं त्वां अर्थम्‌ भभ्यर्थ्यं 
भूयो निर्वान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ प्राप्नुवन्ति । 


पदार्थ -- कृषणजनजननि =हे दीनदुःखियों की माता! सेवा=नोकरी, 
कर्मान्त = कृषि, शिल्प = कारीगरी, प्रणय = याचना, विनिमय ==व्यापार रूप, 
उपायपर्यायखिन्नाः = कई प्रयत्न करके थके हुए, प्रागृजन्मोपात्त =पूवंजन्म में 
किये हुए, पुण्योपचितशुभफलं = पुण्य कर्मो से अजित शुभफल रूप । वित्तं = 
qa को । अभ्राप्नुवन्तः=न पा सकने वाले । निर्धनाः=धनहीन व्यक्ति भी | 
देवातिक्रामणीं = भाग्य को उलट देने वाली | त्वाम्‌ = तुमसे, अर्थम्‌ =घन की, 
अभ्यथ्यं = याचना करके | भूयः = बार बार, निर्वान्त = शुद्ध, चामीकरनिकर = 
सुवर्ण के ढेरों वाली, निधीन्‌=सम्पत्तियों को, प्राप्नुवन्ति प्राप्त 
करते हूँ ॥ २२॥ 
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भावार्थ- हे दीनदुखियों की माता ! नौकरी, खेती, कारीगरी, भीख, 
व्यापार आदि सब प्रयत्न करके थक जाने पर भी केवल पूर्व जन्म के पुण्यों से 
ही प्राप्त होने वाला घन जिन्हें नहीं मिलता, वे निर्धन जब तुमसे याचना करते. 
हैं तो उन्हें भो शुद्ध सुवणं के ढेरों वाली सम्पत्ति मिल जाती है । क्‍योंकि qua 
किसी के भी भाग्य को उलट देने की सामथ्यं है २२॥ 
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Worn out by a frequent recourse to the ways and 
means of service, agriculture, artisanship, flattery and 
barter, unsuccessful in obtaining wealth which is the 
auspicious fruit of merit acquired in a previous birth, 
paupers become again and again masters of wealth in 
the shape of store of gold disgorged by the earth if 
| they pray for wealth to thee who transcendest fate and 
art the mother of the hapless, 


वृत्तिच्छेदे विलक्ष्य: क्षतनिवसनया भायंया भत्स्यंमानो 
दूरादात्मम्भरित्वात्‌ स्वजनसुतसुहृदवन्घुभिवंज्यमान: । 
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त्वय्यावेद्य स्वदुःखं तुरगखुरमुखोत्खातसी म्नां गृहाणा- 
मीष्टे स्वान्तःपुरस्त्रीवलयझणझणाजातनिद्राप्रबोधः ॥२३॥। 


अगतिकानामथेदवर्यप्रदानप्रभावमभिधत्ते--वृत्तोत्यादि | हे दीनानु- 
कम्पिनि त्वय्यावेद्य स्वदुःखं गृहाणामोष्टे त्वयि परदुःखासहिऽणो स्वीयं 
यद्‌ ganga तदावेद्य विज्ञाप्य गृहाणां महाप्रासादेष्वीष्टे रमते, परमे- 
₹वरो भवतीत्यर्थः | षष्ठीसप्तम्यो रथ प्रत्यभेदात्‌ षष्ठ्या निर्देशः | कीदृशानां 
लुरगाणामश्वानां खुरमुखानि नखाग्रभागास्तेरुत्खाताः क्षुण्णाः सीमानो 
मर्यादाभूमयो येषु तेषाम्‌ | कीदृशः सन्‌ ? स्वस्यात्मनोऽन्तःपुरेषु याः स्त्रियो 
वरयोषितस्तासां ये वलया: कञ्कणास्तेषां झणझणारवेण जात उत्पन्नो 
निद्रायाः स्वापात्‌ प्रवोधो ज्ञानं यस्य स तथा | झणझणेति शब्दानुकरणे | 
स प्राक्‌ कीदुशः ? वृत्तिवर्तनं जीविका तस्याइछेदः खण्डनं तस्मिन्‌ सति 
(खिन्नः) faza: विगतं लक्ष्यं गम्यस्थानं यस्य स: अप्रतिपत्तिमानतोऽ- 
लक्ष्ययुक्त इत्यर्थः। किभूतः ? क्षतमत्यन्तं स्फुटितं निवसनमावरणवस्त्रं 
यस्यास्तया भार्यया पत्न्या भत्स्यमानो :निगृह्ममाणः। किविशिष्ट: ? 
दुरादेवोद्रोक्ष्य वर्ज्यमानो निषिध्यमानः। कुतः आत्मानमेव केवलं बिभर्ती- 
त्यात्मम्भरिस्तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । स्वजनाः पूर्वोपकृृतसेवकाः सुताः 
पुत्रा: सुहृदो विशवसनीयाः प्रिया बन्धवो मित्राणि ये तैः। एतदुक्तं 
भवति-- एवं दुर्गतोऽपि महदेश्वर्यमाजनं भवति त्वच्चरणयुगलमणि- 
किरणाङ्कितशिरोरुहुतयेति ॥ २३ ॥ 


अन्वय--वृत्तिच्छेदे विलक्ष्यः क्षतनिवसनया भार्यया भत्स्यमानः AH- 
म्भरित्वातु स्वजनसुतसुहृद्बन्धुभिः दुरात्‌ वर्ज्यमानः त्वयि agag 
आवेद्य स्वान्तःपुरस्त्रीवलयझ॑णझणाजातनिद्राप्रबोधः तुरगखुरमुखो- 
त्खातसीम्नां गृहाणाम्‌ इष्टे ॥ 


पदार्थ वृत्तिच्छेदे = आजीविका नष्ट होने से, विलक्ष्य: = लक्ष्यहीन, 

क्षतनिवसनया = फटे वस्त्रों वाली, भार्यया पत्नी से, भत्स्यंमानः== फटकारा 

गया । आत्मम्भरित्वात्‌ = अत्यन्त स्वार्थी होने से, स्वजनसुतसुहृद्वन्धुभिः = 

` सेवकों पुत्रों मित्रों और बान्धवों से, दूरात्‌ वज्यंमानः- दुर से ही दुत्कारा 

गया । त्वयि = तुम्हें, स्वदुःखम्‌ आवेद्य = अपना दुःख निवेदन करके, स्वान्तः= 

पुरस्त्री= अपने अन्तःपुर की स्त्रियों के, वलयझणझणा = कंकणों की झनकार 
Y 
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से, जातनिद्राप्रबोधः = जिसकी नींद खुलती है ऐसा ( और ), तुरगखुरमुखो- 
त्लातसीम्नां = घोड़ों के खुरों की नोक से sas गई है बाड़ जिनकी ऐसे, 
गृहाणाम्‌ =महलों का, ईष्टे = स्वामी हो जाता है ॥ २३ ॥ 


भावार्थ- हे मातः ! आजीविका नष्ट होने से लक्ष्य हीन, फटे वस्त्रों वाली 
पत्नी से फटकारा हुआ, अत्यन्त स्वार्थी ( कंजूस ) होने के कारण पुत्र मित्र 
बांधव आदि से दूरसे ही त्यागा हुआ व्यक्ति भी जब तुम्हारे समक्ष अपना दुःख 
कहता हे तो ( तुम्हारी कृपा से ag उन agoi का स्वामी हो जाता है जिनमें 
अन्तःपुर की अङ्गनाओं के कंकणों की झनकार से प्रातः नींद खुलती है और 
घोड़ों के खुरों की टाप से जिनकी सीमाएँ sas गई हैं ॥ २३ ॥ 


yas | 
AR SR IN QVC AY Ag AC गोगिश Sf ग 9१ मुझ" 


> 


AEURUSEAURUOQAU | 

BESACE NT AES GN AN zr BN aq सुर 5१८ ००००७ 

IF IÂ NIAN NNI | 

म95६ शिवान धर RIS CE SRL M 

| RE Bargan Asay ergs) 22 | 
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One who is disconcerted through discontinuance 
of service, chidden by his wife whose dress is reduced 
to tatters, avoided from a distance through selfishness 
by his own kinsmen, sons, friends and relatives, as 
soon as he acquaints thee with his misery, becomes 
lord of edifices, the precincts of which are worn out 
by edges of horses? hoofs and is awakened from sleep 
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by the tinkling of the armlets of the women of his 
seraglio. 


चङक्रद्विकचक्रचुम्बिस्फुरदुरुकिरणा लक्षणालङ्कृता स्त्री- 
षद्दन्तो दन्तिमुख्यः शिखिगलकरुचिश्यामरोमा वराइवः | 
भास्वद्भास्वन्मयूखो मणिरमलगुणः कोषभृत्‌ स्वणंकोष: 
सेनानोर्वीरसेन्यो भवति भगवति त्वत्प्रसादांशलेशात्‌ ॥२४॥ 


चक्रर्वातत्वमपि नातिदुर्लभं त्वद्भक्तेष्विति दशंयन्नाह--चङ्क्रदि- 
त्यादि | हे भगवति तव प्रसादो वरस्तस्यांशलेशोञ्त्यल्पोयान्‌ भागस्त- 
स्माद्‌ भवत्येतत्सर्वमिहोच्यते | चङ्क्रद्‌ दिशां चक्रं समूहस्तच्चुम्बितुमा- 
स्पष्ट शीलं यस्य तत्‌, स्फुरन्तो जाज्वल्यमाना उरवो महान्तः किरणा यस्य 
तत्तथा, लक्षण: स्त्रीरत्नचिह्वैरलङ्क्रता भूषिता स्त्री, ईषद्दन्ता विषाणा 
विद्यन्ते यस्य सः दन्तिमुख्यः दन्तिनां नागानामग्रणीः, शिखिनां मयूराणां 
ये गलरुचकाः कण्ठचन्द्रकास्तद्वल्लोमानि यस्य स वराइवः उत्तमाञ्वः। 
शिखिगलरुचिरेति पाठे शिखिकण्ठवद्रुचिराणीति योज्यम्‌ । भास्वतो 
रवेरिव मय॒खाः कान्तयो यस्य स तथा अमला विषाद्यपहरणादयो गणा 
यस्य स मणिः। कोषभुद्‌ भाण्डागाराध्यक्षः पूर्णकोषोऽक्षयार्थचयः, सेनानी 
वीराणां Feat यस्य सः। एतदुक्तं भवति अमितजन्मोपचितोत्तमसुचरित- 
शतसाध्यमपि चक्रवतित्वं त्वद्वरांशलेशेन जायते नृणामिति ॥ २४॥ 


. . अन्वय--भगवति त्वत्प्रसादांशलेशात्‌ (जनः) चङ्क्रद्दिक्‌चक्रचुम्बि- 
स्फुरदुरुकिरणा लक्षणालडःकुता स्त्री, ईषद्दन्तो दन्तिमुख्यः, शिखिगलक- 
रुचि: इयामरोमा वराञ्वः, भास्वद्भास्वन्मयूखो मणिः, कोषभुद्‌ 
पूर्णकोषः वीरसेन्यो सेनानीः भवति | 


पदार्थ--हे भगवति ! त्वत्प्रसादांशलेशात्‌ = तुम्हारी कृपा के थोड़े से अंश 
से भी, चङ्क्रदूदिकचक्रचुस्बि = चारों ओर घूमकर दिशाओं के समूह को छूने 
वाला ( तेज-प्रताप ), स्फुरदुरुकिरणा = चमकती हुई विशाल किरणों वाली 
( कान्ति), लक्षणालङ्कृता स्त्री = सुन्दर शुभलक्षणों वाली स्त्री, ईषद्दन्त: = 
छोटे-छोटे दांतों वाला (qar) दन्तिमुख्यः = प्रधान हाथी । शिखिगलक- 
' रुचिः = मोर के गले जैसी ( नीले वर्ण वाली ) कान्तिवाला, श्यामरोमा = 
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सांवले रोओं वाला, अइवः = घोड़ा । भास्वदृभास्वन्मयूखः = चमकते सूये 
जेसी किरणों वाला, मणिः = रत्न, पुर्णकोषः = सदा भरे कोष ( खजाने ) 
वाळा, कोषभृत्‌ = कोषाध्यक्ष, वीरसैन्यः = वीर सेना वाला. सेनानीः = सेनापति, 
( इन सबसे am), भवति = हो जाता है। ( अर्थात्‌ मनुष्य चक्रवर्ती हो 
जाता हैं ) N २४॥ 


भावार्थ--हे भगवति ! आपकी कृपा का थोड़ा सा अंश भी मिल जाय तो 
मनुष्य दिशाओं तक पहुंचने वाला प्रताप, चमकती हुई कान्ति, शुभ लक्षणों वाली 
पत्नी, युवा हाथी, मोर के गले जैसे सांवले रोमों वाला घोड़ा, सूर्य जैसी 
चमकती मणियाँ, रत्नों से भरे कोष वाला कोषाध्यक्ष और पराक्रमी सैनिकों 
वाला सेनापति, यह सब पा लेता है । अर्थात्‌ तुम्हारी थोड़ी सी कृपादृष्टि होने 
पर मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो सकता है ॥ २४ ॥ 


AAR AQAA ARS त्र ga a RS REA RAT 
SRA ALS वपर] | 
बाम ॐ मारे AST SARA'S मर्क ज्ञु ह ANCA 
BRATS ESAS | 
GRAS मत A= माप हे AA WG Sa महू ०६१ 
RES RENE | 
RAAT RAG RANS a यार ASA REAR ER 37a 
A3 5 GVA AAT ANA! १० | 

24 


Through a paricle of thy grace, O Blessed One, 
he becomes possessor of a ( chariot the ) wheel ( of ) 
which skims the circle of the quarter, of a spouse 
emitting a resplendent sheen and adorned with ( all 
good ) marks, ofa lordly elephant possessing sixfold 
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teeth, of a lordly steed with hair dark like the bright 
hue of a peacock’s throat, of a spotless gem bright as 
the sun’s ray, of a treasurer with full treasury, and of 
a general with a heroic army. 


स्वच्छन्दं चन्दनाम्भःसुरभिमणिशिलादत्तसङ्कतकान्तः 
कान्ताक्रीडानुरागादभिनवरचिताऽऽतिथ्यतथ्योपचारः । 
त्वद्द्यालब्धसिद्धिमंलयमधुवनं याति विद्याधरेन्द्र: 

ख ड्भांशुस्यामपीनोन्ततभुजपरिघप्रोल्लसत्पारिहायः ॥२५॥ 


अष्टमहासिद्धिदानसामर्थ्यमाह-स्वच्छन्देत्यादि | हे सुगतमातः ! 
त्वद्विद्या तव मन्त्रादिस्तया लब्धा सिद्धिर्येन स पुमान्‌, विद्याधराणामिन्द्रोऽ 
ऽधिपतिः सन्‌ | मलयस्य मधो वसन्ते यद्वनं क्रीडोद्यानं तत्‌, सफली- 
करोतीत्यर्थः | स्वच्छन्दमप्रतिहतप्रभावं यथा स्यात्‌ । कीदृशः ? खङ्गांशुभिः 
स्यामः, पीनो मांसल उन्नतः प्रलम्बो यो भुजः स एव परिघ इव परिघस्तत्र 
प्रोल्लसत्‌ प्रस्फूर्जत्‌ पारिहार्यो यस्य | किभूताः? चन्दनाम्भोभिः सुरभिः 
सुगन्धिर्या मणेर्माणिक्यस्य शिला तत्र दत्तः सङ्केतः कान्ताभिर्यस्य सः। अभि- 
नवं नवीनमपूर्वं रचितमुत्पादितं यदातिथ्यं आतिथेयमतिथेरहत्वात्‌। तेन 
तथ्येनाकपटेन उपरचनमुपचारः परिवेषो यस्य स तथा | अथवा अभिनव- 
रितम्‌ आतिथ्यस्य अतिथेरभ्यागतस्य तथ्यं यथार्थमुपचारो यस्य स इति । 
कुतं: ? कान्तस्य स्वामिन आसमन्ततो या क्रोडा केलिस्तत्रानुरागोऽ- 
भिप्रीतिस्तस्मात्‌ । कान्ताभिर्वा या क्रीडा तस्यां योऽनुरागस्तस्मादिति 
ग्राह्मम्‌ | दिव्यसम्पत्तिरपि नातिदूरतरा त्वच्चरणपङ्कुजपरागधूस रोकृतो- 
त्तमाङ्गानामिति भावः ॥ २५ ॥ 

अन्बय --त्वद्विद्यालव्धसिद्धिः चन्दनाम्भः"` "कान्तः, कान्ता- 
क्रीडा” तथ्योपचारः, खङ्गांशु"" "` "पारिहार्यः विद्याधरेन्द्रः सन्‌ 
स्वच्छन्दं मलयमधुवनं याति | 

पदार्थ- -त्वद्िद्यालब्धसिद्धिः = तुम्हारे मन्त्र से सिद्धि पाकर, चन्दनाम्भः- 
सुरभि = चन्दन मिले जल से सुगन्धित (जो), भणिशिला = cum 
चौकी ( उस पर विहार के लिये ), दत्तसङ्केतकान्तः = ( saat द्वारा ) दिये 
हुए संकेत से प्रसन्न । कान्ताक्रोडानुरागात्‌ = प्रेयसो के साय क्रोड़ा को 
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अत्यन्त उत्कण्ठा से । अभिनवरचितातिथ्यः = तत्काल उपलब्ध अतिथिसत्कार 
को, तथ्योपचारः = वास्तविक रूप में ग्रहण करता ger खज्धांशुइ्याम = 
aq की किरणों से सांवली सी, पोनोन्नतभुजपरिघ = मोटी और लम्बी: 
परिघ जैसी भुजाओं में, प्रोल्लसत्पारिहार्यः = चमकते हुए कंकणो वाला, 
famata: सन्‌ = विद्याघरों का राजा होकर, स्वच्छन्दं = स्वतन्त्र रूप से, 
सल्यमधुवनं याति = मछयाचल के क्रीडोद्यानो में विहरण करता है ॥ २५॥ 


भावार्थ--तुम्हारे मन्त्र के प्रभाव से सिद्धि ma किया gar व्यक्ति 
चन्दन की गन्ध से सुवासित मणिमय चौकियों में प्रेयसियों का संकेत पाकर 
उनके साथ औपचारिक आतिथ्य ग्रहण करता हुआ, क्रीड़ा की उत्कण्ठा को शान्त 
करता है और खड्ग की सांवली किरणों से चमकती हुई मोटी और लम्बी 
परिघ जैसी भुजाओं में चमकते कंकणों वाला विद्याधरों का राजा होकर मलया- 
चछ के क्रीडोद्यानो में विहार करता है ॥ २५ ॥ 


SRF BUNS QR AA GHEE HN RA ASNS 
: SAIGON BALSA | 

इमु are aa RA A शुरु मम वर उ स म्न पर माकम 
RTARAN S| | 

xor Sagas Seni see sg Ae S AR 
| Rar aA Sa) | 
BA AAS मम हब RE Saar सेठ न aor 


L/ 


== म्‌ ३४ | 
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One who has obtained success in thy lore enters 
the vernal garden of Malaya mountain as the lord of 
Vidyadharas, while his lady-love has placed 2 sign 
( indicative of the trysting place ) on a gem slab fra- 
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gtant with the exudation of sandals, and has, in token 
of sincere devotion, prepared a fresh hospitable recep- 
tion that he may find pleasure in sporting with her, 
and the bracelet encircling his fat and lofty arm, dark- 
ened by the reflection of his sword, shines forth, 


हाराक्रान्तस्तनान्ता: श्रवणकुवलयस्पद्धंमाना55यताक्ष्यो 
मन्दारोदारवेणीतरुणपरिमलामोदमाद्यद्द्विरेफाः | 
काञ्चीनादानुबन्धोद्धततरचरणोदारमञजी रतुर्या- 

स्त्वन्नाथान्‌ प्राथयन्ते स्मरमदमुदिता: सादरा देवकन्याः ।।२६॥। 


वनविहारमभिवाय सर्वजनसौभाग्यं प्रकादयन्नाह--हारेत्यादि। हे अन- 
वद्याज्धि ! त्वन्नाथान्‌ प्रार्थयन्ते। त्वमेव नाथा स्वामिनी येषां तान्‌। सादराः 
ससम्भ्रमाः सत्योऽभ्यर्थयन्ते। काः? देवकन्याः स्वर्गाङ्गनाः। स्मरमदेन 
कन्दर्पदर्पेण मुदिताः | हारेणाक्रान्तः सञ्छन्नः स्तनयोरन्तोऽन्तराल यासां 
ताः । श्रवणयोर्यंत्‌ कुवलयमिन्दीवरं तत्स्पद्धमाने आयते विशाले अक्षिणी 
यासां ता: | किभूताः ? मन्दारेण पारिजातककुसुमेनोदारा महती या वेणी 
भायतकेशविन्यासस्तस्यास्तरुणोऽतिपुष्टः परिमलोऽतिसुरभिगन्धस्तस्यामो- 
देनाघ्राणेन माद्यन्तो हुष्यन्तो द्विरेफा भ्रमरा यासां ता:। पुनः किभूताः ? 
काञ्चीनादस्य रसनाध्वनेरनुबन्धोऽनुगमो यस्तेनोद्धततरावधीरो चरणयो- 
रुदारौ विपुलो मञ्जीरौ नूपुरौ तावेव qut मुरजो यासां ता: । उद्धततरयो- 
रत्यन्तचपलयोइचरणयोरिति वा व्याख्या। त्वत्पदकमलाविष्ठितानां 
सकलमेव वश्यमिति भावः ॥२६॥ 


अन्वय-- हाराक्रान्तस्तनान्ताः श्रवण"""""यताक्ष्यः मन्दारोदार”* 
aree “~ द्विरेफा: काञ्चीनादा””““““तूर्या: देवकन्याः स्मरमदमुदिता: 
( सत्यः ) सादराः त्वन्नाथान्‌ प्रार्थयन्ते | 


पदार्थ-हाराक्रान्तस्तनान्ताः = हारों से ढका है स्तनों का अग्र भाग ( चू- 
चुक ) जिनका ऐसी । श्रवणकुवलयस्पर्घमानाः = कानों में लगे कुवलयों ( नील 
कमलों ) से बराबरी करती हुई। आयताक्ष्य: = लम्बी आँखों वाली । मन्दारो- 
दारवेणी = पारिजात पुष्पों से सजी लम्बी वेणी ( चोटी ) के, तरुणपरिमला- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६ आयंता रास्रग्ध रास्तोत्रम्‌ 


मोद = उग्रकेशर की गन्ध से, माद्यद्द्वि रेफाः = भौरों को उन्मत्त करने वाली | 
काठ्चीनादानुबन्धोद्धततर = करघनी की ध्वनि से मिलकर अधिक शोर करती 
हुई, चरणोदारमञजीरतुर्या = परो के बड़े-बड़े घुंघुरुओं रूप तूरियों वाली | 
देवकन्याः = TAIT, स्मरमदमुदिताः = काम मद से उन्मत्त होकर, सादराः = 
आदर पूवंक, त्वन्नाथान्‌ = तुम्हीं हो नाथ जिनकी ऐसे तुम्हारे भक्तों से। 
प्रार्थयन्ते = प्रार्थना करती हैँ ॥ २६ ॥ 


भावार्थ--जिनके स्तनाग्रभाग हारों से ढके हैं, जिनके कानों में aia नील 
कमल उनकी बड़ी-वड़ी आँखो से स्पर्धा कर रहे हैं, जिनकी चोटियों में सजे 
पारिजात पुष्पों की उग्र केसर गन्ध से भोरे उन्मत्त हो रहे हैं भौर जिनको 
करघनी की छमछमाहट पैरों के नूपुरों की ध्वनि से मिलकर तुरी जैसी बजा 
रही है, वे देवकन्याएं ( अप्सराएं ) कामोन्मत्त होकर उन्हीं को कामना करती 
हुं जो तुम्हारे भक्त हैं ॥२६॥ 


3 "NAE "तेर Rd QU JR "AJ à मेमा मा] SURE" 3E: "मति ess 


JIVA $c | 
A AG AC BAS "याग = AJANS'A AR श : 
rea | 


5०५6८ JANES] gj zy AAA ते c "मा sarin” 
QOH ST AAVA | 
BALAN ANAS IGA FAV SAN AN ACIS AA 
By arya ag RAYS RIS] 2७5 | 
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To thee as to their lord devoutly pray the love— 
intoxicated celestial damsels whose neckless reach 
for down to the lower extremity of their bosom, 
whose long eyes surpass the red lotuses ( hanging ) 
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from their ears, while through the gentle fragrance 
of the Mandira flowers, adorning their long braided 
locks, bees are intoxicated, and the tinkling of the 
large anklets round their legs is louder than the 
succession of noise made by their waist-girdles. 


रत्नच्छन्नान्तवापीकनककम लिनीवज्रकिञ्जल्कमाला- 
मुन्मज्जत्पारिजातद्रममधुपवधृद्धतधूली वितानाम्‌ | 
वोणावेणुप्रवीणामरपुररमणीदत्तमाधुयंतूर्या 

कृत्वा युष्मत्सपर्यामनुभवति चिरं नन्दनोद्यानयात्राम्‌ ॥२७॥ 


नवविहारं पुनराह--रत्नेत्यादि। हे निर्मलीक्कतस्वान्ते ! युष्मत्सपर्या 
त्वत्पूजां कृत्वा चिरमनल्पकालं नन्दनाभिधानस्योद्यानस्य यात्रामुत्सवमनु- 
भवति उपभङ्क्ते | कीदशीम्‌ ? रत्नेरवेडर्यादिभिइ्छन्नो व्याप्तोऽन्तः्परिसरो 
यासां तासु वापीषु क्रीडापुष्करिणीषु या: कनककमलिन्यस्तासां FATT 
होरकाणां ये किञ्जल्काः केसरास्तेषां माला AA WA) Brassed 
ईषद्विकसन्तो ये पारिजातद्रुमास्तेषु मधुपवधृमिर्भुङ्भा g भिरुद्धता 
सम॒त्तोलिता ऊर्ध्वं नीता या धल्यः परागास्ता एव वितानानि यस्यां तास्‌ | 
मधरमधद्धतेतिपाठे उन्मञ्जत्पारिजातद्रमाणां मधुरेण मनोहरेण मधुना 
वसन्तेनोद्धतधलीवितानाम्‌ | AIL मन्दं कान्तं छुत्वेति वा व्याख्या | मधुर 
मन्दं मन्दाकिनीक्रीडार्थात्पतद्धिरिव मधुभिर्मकरन्दबिन्दुभिरुद्धतधूली 
वितानामिति तु नीरसा व्याख्या | किम्भूताम्‌ ? वीणावेणुषु वल्लकीमृदङ्गेषु 
प्रवीणाः सुशिक्षिता या अमरपुररमण्यः सुरनगरसुन्दर्यस्ताभिदंत्ताः प्रहता 
माधुर्येण मधुरतया qu मुरजा यस्यां ताम्‌ | दत्त इति दोऽवखण्डने धातो 
प्रयोगः । त्वत्प्रणताः सुरपुङ्गवा भवन्तीति भावः ॥२७॥ 


अन्वय युष्मत्सपर्या कृत्वा ( जनः ) रत्तच्छन्नान्त"" "``" मालास्‌ 
उन्मञ्जत्पारि"" "¬" धूलीवितानाम्‌ वोणावेणु at नन्दनो- 


द्यानयात्रां चिरमनुभवति | 


पदार्थ--युष्मत्सपर्या कृत्वा = तुम्हारो पूजा करके ( मनुष्य ) । रत्नच्छन्ना- 
ब्तवापी = रत्नों से ढका है भीतरी भाग जिनका, ऐसी वापियों ( बावड़ियों ) 
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में ( हुई), कनककमलिनी = सोने के कमलों ( और ) वज्तरकिज्ञल्कमालाम्‌ = 
aa ( हीरे ) के केसर से युक्त मालाओं वाली, उन्मज्जत्पारिजातद्रुम = कुछ-कुछ 
खिलते हुए पारिजात वृक्षो में, मधुपवधूद्धत = भ्रमरियों से उड़ाई हुई, धूली- 
वितानाम्‌ = धूल से बने चेंदोवे वाली। वोणावेणुप्रवोणा = वीणा और वेणु 
( मृदङ्ग ) बजाने में कुशल, अमरपुररमणी = स्वर्ग की रमणियों से, वत्तमाधुर्य- 
तुर्याम्‌ = दिये हुए ( बजाये गये ) मधुर qiii वाली, नन्दनोद्यानयात्रां = नन्दन” 
वन की यात्रा को । चिरं = चिरकाल तक, अनुभवति = भोगता है ॥ २७॥ 


भावार्थ-- तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति नन्दनवन की उस faa यात्रा 
का चिरकाल तक अनुभव करता है जिसमें रत्नों से आच्छादित बावड़ियों में 
सुवर्ण कमलों और हीरे के केसरो वाली मालाओं से युक्त, खिलते हुए पारि- 
जात वृक्षों से भौंरों द्वारा उड़ाई गईं धूळ से बने चंदोवे वाली, बीणा और मृदङ्ग 
बजाने में कुशल स्वर्गाङ्गनाएँ मधुर स्वर से तूरियाँ बजाकर आनन्द देती 
हैँ ॥ २७ N 


हेट युग ARIAS Taya मो पर इन gA 
AEN बवन cra E महम 5८ इन मे sy ह्म 
BRAGS IANS |I 

PC gS a Aa AR हर प्पे Ae मी रम० TENA 
BAAN AD ARN "| | 
BAIR RA SIS SARAH ABS ASS SANS SUIS" 7 
RACIAN HOSA ANA! ३० | 
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27 
One who has worshipped thee, ever experiences 
the joy of a journey to the Nandana garden which 
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contain filaments of diamond, lotuses of gold growing 
on tanks covered with gems, which is canopied with 
flower-dust raised by female bees from lofty Parijata 
trees, and which resounds with the music made by 
celestial damsels proficient in playing on lutes and 
flutes, 


कर्पूरेला लव ङ्गत्वगगुरु नलदक्षोदगन्धोदकायां 
कान्ताकन्दपंदरपोत्कटकुचकुहरावतंविश्वान्तवीच्याम्‌ | 
मन्दाकिन्याममन्दच्छटसलिलसरित्क्रीडया सुन्दरीभिः 
क्रीडन्ति त्वद्गतान्त:करणपरिणतोत्तप्षपुण्यप्रभावाः ॥२८॥ 


जलक्रोडाविहारमाह-कर्प्‌ रेत्यादि | हे अद्वेततत्वावबोधदायिनि ! 
त्वय्येव गतं यदन्तःकरणं मानसं तस्मात्परिणताः स्थिरीभूता: उत्तप्ताः 
उदीक्षाः पुण्यानां प्रभावाः शक्तयो येषां ते, क्रीडन्ति रमन्ते | कया ? भमन्दा 
अधीरा छटा जलाघातध्वनिर्येषु सलिलेषु dat सरित्क्रीडा जलकेलिस्तया | 
अथवा अमन्दच्छटा सलिलानां सरतीति सरित्प्रसार इतस्ततो गमनं यस्यां 
तया | अथवा सरित्क्रीडाराब्दो जलक्रीडालक्षकः | शक्तेरलाभात्‌ | काभिः ? 
सुन्दरीभिदिव्याङ्गनाभिः । कस्याम्‌ ? सुरदीधिकायां मन्दाकिन्यास्‌। 
कोद्श्याम्‌ ? कर्पूर एला लवङ्गस्त्वक्‌ अगुरुर्नलदो जटामासी, भमीषां 
क्षोदगन्धर्चूर्णवासस्तन्मिश्राणि तद्वासितानि चोदकानि यत्र तस्यामु | 
कान्तानां रमणीनां madan मनमदेनोत्कटाः प्रव्यक्ता ये कुचाः 
पयोधरास्तेषां HAI आवर्तेष्वम्भसां भ्रमेण विश्रान्ता मुहुर्तविलम्बिनो 
वीचयस्तरङ्गा यस्याम्‌, AMA त्वच्चरणनछिनयुगलगतमानसानां 
मानवानां न किञ्चिदप्यतिदुर्लभमितिभावः ॥२८॥ 


अन्व य_—त्वद्गतान्तः ४७७७ 9००० ०००० ०० ७७ ००० प्रभावा e कर्पूरेला Oe Wee ७७०७ ७७७७ 
गन्धोदकायां कान्ताकन्दर्प”" nmm वीच्यां मन्दाकिन्यां सुन्दरीभिः 
अमन्दच्छटसलिलसरित्क्रीडया क्रीडन्ति | 


पदार्थ-त्वद्गतान्तःकरणपरिणत = तुम्हारे ( चरणों में ) रत अन्तःकरण 
के कारण स्थिररूप से, उत्तप्तपुण्थप्रभावाः = उत्कट पुण्य प्रभाव वाले ऐसे 
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( जन ) । कपूर = कपुर, एला = इलायची, लवङ्ग = लौंग, त्वक्‌ = दाल- 
चीनी, अगुरु = अगर, नलद = उशीर (खस ) के, क्षोदगन्धोदकायां = चूर्ण से 
सुगन्धित जलवाली । कान्ताकन्दपंदर्पोत्कटकुचकुहरावर्त = कान्ताओं के ( कामो- 
न्माद ) से उत्कट (विशाळ) कुचकुहरों (स्तनों के वीच के गहरे भागों) के आवतं 
( भौर ) में ( जिसकी ) तरङ्ग रुक जाती हैं ऐसी । मन्दाकिन्यां = मन्दाकिनी 
में । सुन्दरीभिः = सुन्दरियों के साथ । अमन्दच्छटसलिल = अत्यन्त 
शोभा वाले जल में, सरित्क्रीडया = जलक्रीड़ा से। क्रोडन्ति = विहार 
करते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ--जिनका अन्तःकरण तुम्हारे चरणों में स्थिर हो गया है, वे उत्तम 
पुण्य वाले व्यक्ति--कपूर, इलायची, लौंग, दालचीनी, अगुरु और खस की 
सुगन्धि से युक्त जलवाली तथा प्रियतमाओ के कामोन्माद से विशाल स्तनों के 
बीच आवर्त ( पानी का भौर) आने से जिसकी तरङ्गें रुक जाती हैं, ऐसी 


मन्दाकिनी के अत्यन्त शोभा युक्त जल में सुन्दरियों के साथ जलक्रोड़ा 
करते हैं ॥ २८ N 


आवर्ते--स्यादावर्तोञम्भसां भ्रम: ( अमर कोष १.९.६) वेग से बहता हुआ 
जल जब किसी से टकराता है तो गोलरूप से चक्कर काटता दीखता है, उसे ही 


आवर्त कहते हैं । यहाँ सुन्दरियो के विशाल स्तनों से टकरा कर मन्दाकिनी का 
जल उन स्तनों के बीच में ही चक्कर काट रहा है | 


E ERU RU ERI By AA AN ANNAN FATAI" 
FENY SI rovs 

EIG A gg पण्पण] 5८5८ व E APR न | 
ARF AA RANA AISAT 4 RA तकात 
a SU a ÉTAIN ATAATA] 

अमेन हु ASR RCA E EREN NAKE AT 
SYTAVATA! 2८ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भायंतारास्न ग्धरास्तोत्रम्‌ ६१ 


28 

Those in whome the strength of fervent piety 
has reached a state of ripeness while their hearts are 
devoted to thee, sport with beauteous ( celestial ) 
damsels in water-sports carrid on amidst loudly 
splashing waves in the river Mandákini, the ripple of 
which rest in the eddy-like hollows between their 
lady-loves’ breasts towering through the pride of 
love, and the waters of which are rendered fragrant 
by exudation of camphor, cardamom, bark of clove 
trees, agaru, sandal and nalada root, 


गोर्वाणग्रामणी भिविनयभरनमन्मोलिभिर्वेन्दिताज्ञ: 

स्वर्गत्सि ङ्गेऽधिरूढः सुरकरिणि झणद्भूषणोद्भासिता ङ्गे । 
शच्या दोर्दामदोलाविरलवलयितोहामरोमाञ्चमू्तिः 
पतस्त्वद्दृष्टिपातैरवति सुरमहीं हीरभिन्नप्रकोष्ठः ॥२९॥ 


परमेदवर्यमपि त्वदवलोकनमात्रसाध्यमित्युपदशयन्नाह-गीर्वाणेत्यादि । 
हे परिमितसत्त्वोत्तमपरवरदे ! त्वद्दृष्टिपातेः पूतः सुराणां महीमवति 
पालयति | कीदृशः ? हीरैर्वज्त्रेभिन्नः प्रस्फुटितः प्रकोष्ठः कफोणिर्यस्य | 
वन्दिता शिरसि घृता आज्ञा यस्य सः। गीर्वाणानां ग्रामणीभिः प्रधानेविनय- 
भरेण नमन्त्यो मौलयः fader येषां तेः। स्वर्गस्योत्सङ्गेऽभ्यन्तरे 
अघिरूढोऽतिवाह्य स्थितः | सुरकरिणि ऐरावते झणद्भूषणे रणरणायमाना- 
लड्धारेभूषितमरद्ध यस्य तस्मिन्‌, शच्या इन्द्राण्या दोषोभुंजयोर्दामदोला 
पाशलता तस्या वलयं वेष्टनं तेन विरलं निरन्तरं वलयितं परिवेष्टित 
magama: यत्तेनोद्दामा रोमाञ्चाः प्रव्यक्तीभूतोत्फुल्लतनूरुहा 
मूर्तौ यस्य सः। दिवोऽधिपत्यमपि त्वदवछोकनमात्रळभ्यं किमन्यत्पदार्थ- 
मितिभावः ॥२९॥ 


अन्वय--त्वदुदुष्टिपातेः पूतः हीरभिन्नप्रकोष्ठः विनयभरनमन्मोलिभिः 


गीर्वाणग्रामणीभिः वन्दिताज्ञः स्वर्गोत्सङ्गे झणद्भूषणोऱद्टासिताङ्गे सुर- 
करिणि अधिरूढः शच्याः दोर्दाम”””” aid: सुरमहीस्‌ अवति | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ आर्यतारास्रग्घरास्तोत्रम्‌ 


पदार्थे--त्वद्दृष्टिपातेः = तुम्हारी कृपादृष्टि पड़ने से । ga: = पवित्र हुआ 
(व्यक्ति) । हीरभिन्नप्रकोष्ठः = होरो से भिन्न ( छिल गया ) है प्रकोष्ठ 
( मणिबन्ध = नाड़ी भाग ) जिसका ऐसा । विनयभर = विनय के भार से। 
नमन्मोलिभिः = झुके शिरों वाली, गोर्वाण-ग्रामणीभि: = प्रधान देवताओं द्वारा 
वन्दिताज्ञः = मांगी गई है आज्ञा जिससे, ऐसा । स्वर्गोत्सङ्गे = स्वर्ग के बीच, 
झणद्भूषणोद्भासिताङ्गे = झनझनाते आभूषणों से भषित शरीर वाले, सुरकरिणि 
= देवताओं के हाथी ( ऐरावत ) में, अधिरूढः = आरूढ हुआ । शच्याः = 
इन्द्राणी के, दोर्दामदोला = भुजपाशों से, अविरलवल यित = निरन्तर कसा 
होने से, उद्दाम रोमाञ्चमूति! = उत्कटरूप से रोमाञ्चित शरीर वाला, सुरमहीम्‌ 
= देवताओं की भूमि ( स्वर्ग ) का । अवति = पालन करता है, ( अर्थात्‌ इन्द्र 
पद को प्राप्त करता हैं ) ॥ २९॥ 


भावाथं-तुम्हारे दृष्टिपात से पवित्र हुआ व्यक्ति ही उस xad वाली 
इन्द्र पदवी को प्रा करता है जिसमें हीरे आदि रत्नों की रगड़ से नाड़ी (मणि- 
बन्ध) few जाती हे, सिरझुकाकर नम्र हुए प्रधान देवता gx समय ( उससे ) 
आज्ञा माँगते हैं, और झनझनाते आभूषणों से युक्त ऐरावत हाथी पर बैठ कर 
इन्द्राणी के भुजपाशों से निरन्तर कसा हुआ ( आलिङ्गित ) होने स रोमांचित 
वह स्वगं का पालन करता g! २९ ॥ 


SAP AGA AS AS AAR RAHSUS SRI शड" 
२१०३२७ d 
GN SANGER] | 
JURA AN SU "वरम K'ATA JTA Em sU 
33110 0 alive) | 
BST ANAT ANAT ANA 5 8 E RA RÀ SIA 
श IN 5० | 
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He who is purified by a glance of thine protects 
the world of gods with his arms resplendent with 
diamond, his erect horripilating form encircled by 
the hollow between the dangling chain-like arms of 
Saci, his body borne in the centre of heaven itself on 
a devine elephant adorned with the accountrements 
of war, his orders obeyed by the principal dieties with 

their crowns bent in homage. 


चूडारत्तावतंसासनगतसुगतव्योमलक्ष्मीवितानं 
प्रोद्यद्‌बालाकंकोटीपटुतरकिरणापूर्यंमाणत्रिलोकम्‌ | 
प्रौढालीढैकपादक्रम भरविनमद्‌ब्रह्मा रुद्रेन्द्र विष्णु 

त्वद्रूपं भाव्यमानं भवति भवभयच्छित्तये जन्मभाजाम्‌ ॥३०॥ 


लौकिकसम्पद्दानशक्तिमभिधायेदानीं छोकोत्तरसुखदायि मूतिभेदं 
इलोकचतुष्टयेनो द्भावयन्नाह-चूडेत्यादि | हे मायाजालाभिसंबोधिलाभिनि | 
त्वद्रूपं भाव्यमानं तव मूतिश्चिन्त्यमाना जन्मभाजां लोकानां भवभयानि 
संसारत्रासास्तेषामुच्छित्तये समुन्मूलनाय भवति | कि भूतस्‌ ? चूडारत्नानां 
शिखास्थितमाणिक्यानामवतंसाः शिखरास्त एव आसनानि विष्टराणि 
तेषु गता अवस्थिता ये सुगता मक्षोभ्यादयस्तेषां व्योम्नि नभःस्थले या 
लक्ष्मी: शोभा सेव वितानं यत्र तत्‌ । अथवा त एव व्योम्न आकाशस्य 
लक्ष्मीः श्रिय इव वितानानि यत्र तत्‌ । प्रोद्यन्त उद्गच्छन्तो ये बालार्का 
उदयगिरिशिरःसन्निहिता दिनमणयस्तेषां pleat लक्षशतानि तद्वत्‌ पटुत- 
रास्तीक्ष्णतरा ये किरणास्तेजांसि तेरापूर्यमाणम्‌ आसमन्ताद्वयाप्यमानं 
त्रिलोकं भुवनत्रयं येन । पुनः किभूतम्‌ ? प्रोढः साटोपो य आलीढेन वाम- 
सङ्कोचनेन एकपादक्रमः पादविन्यासः पादशाक्तिर्वा तस्य भरेण क्रमणेन 
निष्पीडनेन विनमन्त आनञ्रीभवन्तो ब्रह्मुद्रेन्द्रविषणवो यत्र तत्‌ । भनेन 
च निर्माणकायः प्रकटीकृतो भवति ॥ ३० ॥ 


अन्वय-चूडारत्नावतंस""'"“वितानं प्रोद्यद्वालार्क “त्रिलोक 
प्रौढालीढ””““विष्ण्‌ भाव्यमानं ART जन्मभाजां भवभयच्छित्तये 
भवति | 
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पदार्थ--चूडारत्नावतंस = मुकुटो में जड़े श्रेष्ठ रत्नों में, आसनगत = आसन 
लगाये gu, सुगत = सुगतों ( भक्षोभ्यादि बुद्धों ) की, व्योमलक्ष्मीवितानं = 
आकाश में व्याप्त कान्ति रूप चंदोवे वाला । प्रोद्यद्वालाकंकोटि = उदय होते 
हुए करोड़ों qui की, पटुतरकिरण = तीक्ष्ण किरणों से, आपूर्यमाणत्रिलोकम्‌ = 
भर दिया है त्रिभूवन को जिसने ऐसा । प्ोढालीढेकपादक्रमभर = उत्कट 
आलीढासन में एक पैर का जो विन्यास, उसके भार से, विनमद्‌ब्नह्मरद्रन्द्र विष्णं 
= झुक गये हैं ब्रह्मा रुद्र इन्द्र और विष्णु जिसमें ऐसा, त्वद्रूपं = तुम्हारा रूप, 
भाव्यमानं = भावना किया हुआ | जन्मभाजां = प्राणियों के | भवभयच्छित्तये = 
संसार रूप भय का नाश करने के लिये । भवति = होता है ॥ ३०॥ 


भावार्थ--मुकुट मणियों में आसीन gadi ( अक्षोभ्यादि ) की कान्तिरूप 
चेंदोवे से आकाश को ढकते हुए, उदय होते करोड़ों qui की सुन्दर किरणों से 
त्रिभुवन को व्याप्त किये हुए तथा आलीढासन में dod पर तुम्हारे जमे हुए 
पैर के भार से ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्र भौर विष्णु को झुकाते हुए तुम्हारे स्वरूप की 
भावना करने वाले प्राणियों का संसार ( जन्ममरण ) रूप भय सदा के लिये 
नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 


JSA केन तुग sr AGRIS ने ASS AAA” 
tai clota talaka a: ASH] | 
FRASAN DAE SATANA AS SA ANAN AER 
AJANA AC | 
JAJ AR ANN AAE GIN AST ANNA BS सक्ष 
ALAS BAAS SAAS AA | 
BAA SAAS AH A854 FAN TAS SA AEA 
JEKA ASSAS] १० | 
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The fear of rebirth for those who are subject to 
birth is destroyed by meditating on thy form which 
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is as it were, the canopying beauty of the sky 
where the Sugatas are seated on seats formed of 
crest-jewel ornaments, which fills the three world 
with bright rays from myriads of uprising suns, and 
which makes Brahmi, Rudra, Indra and Visnu bend 
down with the weight of one foot doubled up in 
proud martial attitude. 


पश्यन्त्येके सकोपं प्रहरणकिरणोद्‌्गी णंदोदंण्डखण्ड- 
व्याप्तव्योमान्तरालं वलयफणिफणादारुणाहायंचयंम्‌ । 
द्वि्टव्यत्रासिंहासो डड मरड मरुक्रो-द्भाम रास्फालवेला- 
वेतालोत्तालताळप्रमदमदमहाक्ेलिकोलाहलोग्रम्‌ 3? 


पुनर्म्‌ तिप्रकारमाह--पश्यन्तीति | एके योगिनः पश्यन्ति । त्वद्रपमिति 
पूर्वण सम्वन्धः। कोदुशम्‌ ? सकोपं प्रहरणकिरणेरायुधमयूखैरुद्गीर्णा 
प्रभास्वराः सन्त ऊर्ध्वम॒ल्लासिता ये दोदण्डखण्डा बाहुदण्डकटकास्तेर्व्याप्तं 
छन्नं व्योम्नोऽन्तरालं अभ्यन्तरं येन तत्‌ | वलयीभूता ये फणिनः तक्षका- 
स्तेषां फणाभिर्दारुणाऽतिरोद्राऽहार्यास्थिरा चर्या चरितं यस्य तत्‌ । द्विष्टानां 
चतुर्मारादिरिपूणां व्यत्रासिनोऽतिभयकरा ये हासा विक्ृतोच्चप्रहसनानि 
तैरुड्डमरा अत्युत्कटा ये डमरुका कृपीटास्तेषामुद्भामरोऽनाकुलो य 
आस्फालो हसनाटोपस्तस्य या वेला समयस्तत्र ये वेतालाः Yafaa- 
स्तेषामुत्ताला अत्युच्चतरा ये तालाः करयोरास्फोटास्तैः प्रमदेनातिहर्षण 
यो मदो दर्पंस्तेन या महाकेल्योऽत्युदुभटविलासास्तेषां कोलाहलेना- 
तिकलकळेनोग्रमतिभीषणं यत्तत्‌। एवंविधं भवत्या रूपं सुकुतवन्तो ये 
योगिनो विभावयन्ति ते न चिरेणेव कालेन सिद्धयन्तीति भावः ॥३१॥ 


अन्वय--एके त्वद्रूपं सकोपं प्रहरण ATA वलयफणि ¬`" 
gady द्विष्टव्यत्रासि””““ geni पश्यन्ति | 


पदाथं--एके = कुछ छोग | त्वद्रूपं = तुम्हारे स्वरूप को। सकोपं = 
क्रोघयुक्त, प्रहरणकिरणोदूगीणं = झायुघो की चमक से दीप्त, दोर्दण्डखण्ड- 
व्याप्तव्योमान्तरालं = दण्ड जैसी ( लम्बी ) भुजाओ से भर गया है भाकाश 
५ 
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का मध्यभाग जिसमें, ऐसा । वल्यफणिफणा = कंकण ( रूप ) नागों 
के फणों से, दारुणाहायंचयंम्‌ = भीषण और चंचल चर्यावाला। दि ष्टव्यत्रा- 
fagia = शत्रुओं को डराने वाले अट्टहास के मिलने से, उडुमरडमरुकोद्भामरा- 
स्फाल = भीषण डमरुओं की थाप ( के समय ), वेतालोत्तालताल = वेतालों 
( Sat ) का ताली पीटना ( उससे ), प्रमदमदमहाके लिकोलाहलोग्रम्‌ = अत्यन्त 
मद से उन्मत्त होकर की हुई नृत्यक्रीडा के कोलाहल से भयंकर जैसा । पश्यन्ति = 
देखते हैं ॥ 32 ॥। 


भावार्थ--कुछ लोग तुमको क्रोध से भरो, आयुधों की चमक से di, 
अपनी भुजाओं से आकाश को भर देने वाली, कङ्कण रूप में पहने नागों के 
फणो से भीषण संहार करती हुई सी, शत्रुओं को डराने वाले अट्टहास तथा 
उठते हुए डमरुओ की भयंकर थाप से मिश्रित वेतालों के ताली पीटने से उन्मत्त 
होकर की हुई नृत्यक्रीडा के कोलाहल से युक्त जैसी भयंकर आकृति वाली 
देखते हूँ ।। ३१ ul 


EA "AE "AISA PE SAAR aS Rg '"ARACH मा "SÉ a 
Wargame Acasa Bs] | 
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Some see thy form as full of anger shrounding 


the interspaces of the sky with a portion of thy arm 
resplendent with the rays emitted by weapons (held 
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thereby), having restless and terrible hooded surpents 
for thy armlets, fearful on account of the tumult of 
horror striking sports prompted by the intoxication 
of the joy produced by the loud clappings of Vetilas 
at the time of their terrific dance, and terrible drum- 
beatings and foe-disconcerting laughter. 


केचित्त्वेकेक रोमोद्‌गमगतगगना भोग भू-भूत लस्थ- 


स्वस्थब्रह्मन्द्ररद्रप्रभतिनरमरुतृसिद्धगन्धवंनागम्‌ । 
दिक्चक्राक्रामिधामस्थितसुगतशतानन्तनिर्माणचित्तं 
चित्रं dena स्थिरचररचिताशेषभावस्वभावम्‌॥।३२॥ 


पुनरपि मूतिभेदमाह-केचित्त्वित्यादि। केचिद्‌ भावुकास्त्वद्रूपं ध्यायन्ति। 
किभूतम्‌ ? त्रेलोक्यानां .कामरूप्यारूप्यधातूनां वन्दयस्‌। स्थिराः पृथिव्या- 
दयो भाजनलोकाश्चरा देवादयः सत्त्वलोका₹च, एततप्रभृतीनां रचितो निष्पा- 
दितोऽदोषाणामपर्यन्तानां भावानां स्वभावो येन तत्‌ । एतेनोत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयकारिणी स्वमिति भावः। अथवा स्थिरचरारचिता अशेषा ये भावास्त 
एव स्वभावः स्वरूपं यस्य तत्‌ । एतेन त्रिजगतो भिन्नं caza aero | 
स्थिरचराणां रचितानां मायारूपेण निममतानामशेषाणां भावानां स्वभावः 
सवंशून्यताप्रभास्वरं त्वद्रूपं परमार्थत इति वा व्याख्या | एतेन धर्मकायोऽ- 
भिहितः । चित्रमनुपमं पृथग्जनावेद्यं महाबोधिसत्त्वानामेव गम्यम्‌ । एतेन 
सम्भोगकायः प्रतिपादितः। विशेषणद्वयेन निर्माणक्रायमाह-एकेकरोम्णां 
प्रतितनूरुहाणामुद्गमे जन्मस्थाने गतेषववस्थितेषु . गगनमिवाभोगः परिणाहो 
यस्तद्वद्‌ भूः स्थानमवकाशो येषु भूतलेषु तत्रस्था स्वस्था निरुपद्रवा 
रहमनद्रोपेन्द्ररुद्रप्रभृतय एवमाद्या नरमरुत्सिद्धगन्धर्वंनागा यस्य तत्‌ | 
प्रतिरोमचातुर्द्वीपक निमितमितिभावः। दिक्चक्राक्रामिषु दशदिक्षु लोकधातुः 
समूहव्यापिषु धामसु तेजस्सु स्थितसुगतानां निषण्णानेकतथागतसहस्राणाः 
मनन्तसंख्यातिक्रान्ते यन्तिर्माणसत्त्वाधिमुक्तिभेदेनालीक रूपं तेन चित्रं 
मनोरमं यत्तत्‌ ॥ ३२॥ 


अन्वय-केचित्‌ त्रैलोक्यवन्दयं . स्थिरचररकिताशेषभावस्वभावम्‌ 
चित्रम्‌ एकेकरोमो 'गन्धर्वतागस्‌ दिकेचंक्रा"“'“““**« तिर्माणचित्तं 
( त्वद्र॒पं.पद्यन्ति )। 
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पदार्थ--केचित्‌ = कुछ छोग। ( तुम्हारे स्वरूप को ) seus = 
त्रिभुवन द्वारा वन्दना करने योग्य । स्थिर > पृथिव्यादि भाजन लोक, चर > 
देवादि सत्त्वलोक, ( उनके द्वारा) रचित = बनाये हुए, मशझेषभावस्वभावं = 
सम्पूण भावों ( पदार्थो ) के स्वभाव वाला । चित्रं = विचित्र। एकेकरोमो- 
WMATA = प्रत्येक रोम के उद्गम स्थान में स्थित, गगनाभोगभू = आकाश की 
तरह विस्तृत भूमि से ( युक्त ) भूतलस्थस्वस्य = पृथ्वी और स्वगं में रहने वाले, 
बरहम्द्रर्रप्रभृति = ब्रह्म इन्द्र ta आदि, नरमरुत्सिद्धगन्धर्वंनागम्‌ = मनुष्य देवता 
सिद्ध गन्धर्व और नागों से पूर्ण दिक्चकाक्रामिधामस्थित = दिक्समूह को 
आक्रान्त करने वाले ( तेजस्वरूप तुम्हारे) घाम में स्थित, सुगतरातानन्त- 
निर्माणचित्तं = dei gadi के अनन्त निर्माणचित्तों वाला (देखते हुँ) ।। ३२ Il 


भावार्थ--कुछ लोग तुम्हारे उस स्वरूप का ध्यान करते हैं जो, त्रिभूवन 
वन्दनीय, पृथिव्यादि ( भाजनछोक) और देवादि ( सत्त्वलोक) से रचित 
सम्पूर्ण पदार्थो के स्वभाव वाला, विचित्र, प्रत्येक रोम कूप में स्थित आकाश 
की तरह विस्तृत, पृथ्वी और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मा इन्द्र रुद्रादि नर मरुत्‌ 
सिद्ध wed नागादि से पूर्ण, दिशाओं के समूह को ( अपने तेज से ) आक्रान्त 
करने वाले तुम्हारे घाम में स्थित सैकड़ों gadi के अनन्त चित्तां का निर्माण 
करता हे ॥ ३२॥ 


NANAY ARAN IE IN FA BI AIN AURECWURY 
5१ 795॥ 
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Some see thy form which commands the reverence 
of the three worlds as endowed with an infinity of 
matures made out of moveable and immoveable 
constituents, as possessed of diverse aspects owing 
to its creation of innumerable hundreds of Sugatas 
stationed in an abode encircled by the wheel of the 
quarters, and as having serpents, Gandharvas, 
Siddhas, men and gods such as Brahma, Indra, and 
Rudra, undisturbed, either ebiding on the surface of 
the earth or in the expanse of the sky springing up 
from the pores of every hair of thine. 


लाक्षासिन्दूररागारुणत रकिरणादित्यलो हित्यमे के 
श्रोमत्सानद्रेन्द्रनोलोपलदलितदलक्षोदनील॑ तथाऽन्ये | 

क्षी रा ब्धिक्षुब्धदुग्धाधिकतरधवले काञ्चनाभं च केचित्‌ 
त्वद्रूपं विश्वरूपं स्फटिकवदुपधायुक्तिभेदाद्‌ विभिन्नम्‌ ॥३३॥ 


मतभेदेन पुननिर्माणकायप्रकारमाह-लाक्षेत्यादि । एके पुनर्यो- 
गिनस्त्वद्रपमाकलयन्ति। लाक्षासिन्दुरयोर्यो रागस्तद्ृदरुणत रकिरणोऽत्यन्त- 
रक्तरुचिर्य आदित्यवल्लोहित्यं यस्य तत्‌। किभूतं ? श्रीमत्‌ श्रीलोकिक- 
लोकोत्तरा सम्पत्‌ सा विद्यते यस्य तत्‌ । सान्द्रो निविडो नीलोपरूस्येन्द्र- 
नीलमणर्दलितः पृथक्कृतो यो दलः खण्डस्सस्य क्षोदर्चूर्णं quede 
यत्ततु | स्फुरदिन्द्रनीलचूर्णप्रभमित्यर्थः । क्षीराब्धेः क्षुन्धमावर्तनतया 
फेनिलं यद्‌ दुग्धं ततोऽप्यधिकतरं सातिरेकतमं धवलमतिशुञ्रं यत्तदेवं- 
विधमपरे साधका जानन्ति | काञ्चनाभं चोत्तमचामोकरप्रभं केचिऱद्भावकाः | 
अतो मातस्तव रूपं विशवमनेकं रूपमाकारो यस्य तत्‌ | कि च स्फटिकवद- 
तिविमलार्कोपल इव एकमपि विभिन्नमनेकप्रकारस्‌। कुतः उपधाभक्ति- 
भेदात्‌ । उपधानीलरक्ताद्युपाधिविशेषस्तस्या भक्तिर्भजनं युक्तिर्वा 
योऽनन्तस्य भेदो नानात्वं तस्मात्‌ | परमार्थतस्त्वमद्वयरूपाप्यपरिमेय- 
जनमनोविकल्पप्रभावादपरिमिताकारा प्रतिभाससे, इतिभावः ॥ ३३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“७० आयंतारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ 


अन्वय--विदवरूपं cazqq एके लाक्षासिन्द्र”“*"*'लोहित्यं, तथा अन्ये 
श्रीमत्सान्द्रेन्द्र”””” नीलम्‌, केचित्‌ च क्षीराब्धि "` घवलं, (अपरे) 
काञ्चनाभं, स्फटिकवद्‌ उपधायुक्तं भेदाद्‌ विभिन्नं पश्यन्ति । 
पदार्थ---विश्वरूपं = अनेक प्रकार के आकार वाले । त्वद्रूपं = तुम्हारे 
स्वरूप को । एके = कोई । लाक्षा = लाह ( आलता ) और सिन्दूररागारुणतर- 
किरण = सिन्दूर के रंग जैसे अत्यन्त लाल किरणों वाला, आदित्यलोहित्यम्‌ = 
qa के समान लोहित ( रक्त) वर्णवाला । तथा अन्ये = और दूसरे ( enr)! 
श्रीमत्‌ = शोभासम्पन्न, सान्द्र = घने, इन्द्रनोलोपल = इन्द्रनीलमणि के, 
दलितदलक्षोदनीलं = टुकड़े को घोंटकर बनाये हुए चूर्ण जैसा नीला, केचित्‌ च = 
और कुछ लोग | क्षीराब्धिक्षुव्घडुग्घाधिकतरधवल = क्षीर समुद्र के मथे हुए दूध 
से भी अत्यन्त अधिक श्वेत । (और कुछ लोग) काञ्चनाभं=सोने Gar चमकोला | 
( इस प्रकार ) स्फटिकवत्‌ = स्फटिक की तरह । उपधायुक्तिभेदात्‌ = उपाधि 
के भेद से । विभिन्नं = भिन्न-भिन्न प्रकार का । पइयन्ति = देखते हैँ ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ--कुछ लोग विभिन्न आकार वाले तुम्हारे रूप को लाक्षा या 
न्दूर के रंग जैसा लाल या उदय होते सूर्य जैसी लालिमा वाला देखते हैं | 
कोई उस रूप को इन्द्रनील मणि के टुकड़ों को घोट कर बनाये चूर्ण जैसा नीला 
देखते हैं । दूसरे लोग क्षीर समुद्र के मथे हुए दूध से भो सफेद देखते हैं और अन्य 
लोग सुवणं जैसा चमकीला या उपाधिभेद से भिन्न रंगों को ग्रहण करने 
वाले स्फटिक जसा देखते हूँ ॥ ३३ Il 
~ 
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Some see thy form as red like the sun or as redder 
than gleam of vermilion or lac dye; similarly others 
see it as green-like fragments of leaves pounded 
by a bright and thick sapphire stone, while others 
again see thy universal form diversified by a differ- 
ence of condition as like crystal or like gold or 
whiter than milk churned from the milk ocean, 


सावेज्ञज्ञानदीपप्रकटितसकलज्ञेयतत्त्वेकसाक्षी 

साक्षाद्‌ वेत्ति त्वदीयां गुणगणगणनां सवंवित्‌ तत्सुतो वा | 

यस्तु व्यादाय वक्त्रं वलिभुजरटितं मादृशो रारटोति 

व्यापत्‌ सा तीब्रदुःखज्वरजनितरुजइ्चेतसो हास्यहेतुः URI 


भवसमासमसुखसम्पद्दानसामर्थ्यं दिङ्मात्रमुदीर्येदानीं स्वमौद्धत्यं मौख्यं 
च परिहरन्नाह—सार्वज्ञेत्यादि । हेऽमेयानुपमगुणरत्ताकरे ! त्वदीयां 
गुणगणगणनां साक्षात्‌ प्रत्यक्षेण परं केवलं सर्ववित्‌ सर्वज्ञः तत्सुतो वा 
आर्यावलोकितेशवर-वागोर्वरप्रभृतिर्वा वेत्ति जानाति | किभूतः? सर्वज्ञस्येदं 
ज्ञानं सार्वज्ञज्ञानं तदेव दीपोऽशेषक्लेशज्ञेयावरणार्थतमोविध्वंसकत्वात्‌, तेन 
प्रकटितानि व्यक्तोकृतानि सकलानां ज्ञेयानां ज्ञातव्यवस्तूनां तत्त्वानि 
स्वरूपाणि तेषामेकः केवलः साक्षी द्रष्टा प्रमाणपुरुषो य: स | तथा इत्थं 
हरिहिरण्यगभंश्रावकप्रत्येक बृद्धदराभूमीइवरान्यतमवोधिसत्त्वानामगम्यस्तव- 
गुणमणिर्गणकणिकांशलेशोऽपि | यस्तु व्यादाय वक्त्रं यत्पुनरुच्चे- 
विकाश्य आस्यं मादुशो मद्विधो रारटीत्युच्चेविरीति कि तद्वलिभुजस्येव 
रटितम्‌, वलिभुज्यत एवानुरूपं चेतसः । व्यापत्तिरेव सा हास्यायोपप्लवाय 
हेतुः कारणम्‌ | कोदुशस्य तीव्रदुःखमेव ज्वरः सन्तापस्तेन जनिता रुक्‌ 
पीडा यस्य तस्य, एतेन दुष्क्ृतबाधितस्वभावोऽप्यहं azar प्रलपामि 
तदतिवेदनाविह्वळतयेति भावः ॥ ३४॥ 


अन्बय--त्वदीयां गुणगणगणनां सार्वज्ञ““““साक्षी सर्ववितु तत्सुतो 
aT साक्षाद्‌ वेत्ति | मादुशः तु यः वक्त्रं व्यादाय वलिभुजरटितं रारटीति 
सा तोब्रदुःखज्वरजनितरुज: चेतसः व्यापत्‌ हास्यहेतुः | 
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पदार्थ--त्वदीयाँ = तुम्हारे गुणगणगणनां = गुणसमूहों की गणना को d 
सावज्ञज्ञानदीप = सवंज्ञता के ज्ञानरूप दीपक से, प्रकटितसकल्ज्ञेयसत्त्वेकसाक्षी = 
प्रकट हुए सम्पूर्ण ज्ञेय ( ज्ञातव्य ) तत्त्वों का एकमात्र साक्षी । सर्ववित्‌ = सर्वज्ञ 
(बुद्ध), तत्सुतो वा = या उसके पुत्र (अवलोकितेश्वर वागीश्वरादि) ही, साक्षात्‌= 
प्रत्यक्षरूप से, वेत्ति = जानते हैं । मादृशः तु = मेरे जैसा तो, यः = जो, we 
व्यादाय = मुंह फाइकर, घलिभुजरटितं = कौवारटन्त को, रारटीति = बार-बार 
रटता हे, सा = वह । तीव्रदुःखज्वरजनितरुजः = तीव्र दुःखरूपी ज्वर से रोगी 
हुए । चेतसः = चित्त की, व्यापत्‌ = व्याकुलता । हास्यहेतुः = हास्य का ही 
कारण होती है ३४॥। 

भावार्थ--तुम्हारे सम्पूण गुणों की गणना तो साक्षात्‌ बुद्ध (सर्वज्ञ) ही 
कर सकते हैं क्योंकि ज्ञानरूप दीपक से प्रकट सम्पणं ज्ञातव्य dedi के वे ही 
एकमात्र साक्षी हैं, अथवा qaga ( अवलोकितेशवर-वागीइवरादि ) कर सकते 
हँ । मुझ जैसा ब्यक्ति, जो गला फाड़कर बार-बार कौवा रटन्त कर रहा है, वह 
तो तीव्र दुःख रूपी ज्वर से रुग्ण चित्त की व्योकुलता ही प्रकट करता है, जिस 
पर हंसी आती है ॥ ३४॥ 


mA BIBS GA JAAN वेठ मघा रुप मुझाण'सुझ् मे ० 
55५58८ STS | 


FACS YNAGA | 
SAAR १55 HR HINT ESS ऽषु 
ARARA AC] | 


~ NS 


रत A AAR SA) ANT ARC AA SR ARS AAA ASA 
AGL शरण AA] १० | 
34 


The sole realiser of all knowable truths demonst- 
rated to him by the lamp of omniscience or the all- 
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knowing offspring of such a one, realises face to face 
the tale of thy excellences, whereas the lament which 
one like me pours forth with opened mouth like the 
cry of a crow—that lament is for the purpose of 
solacing a mind afficted with the pain brought on by 
the fever of sharp misery. 


यन्मे विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमदस्त्वं विशेषेण वेत्त्री 
तद्व्याहारातिरेकश्रमविधिरबुधस्वान्तसन्तोषहेतुः | 

किन्तु स्निग्धस्य बन्धोविषमिव पुरतो दुःखमुद्गीयं वाचां 
ज्ञातार्थस्यापि दुःखी हृदयल्घुतया स्वस्थतां विन्दतीव ॥३५॥ 


दशदिगमितलोकधातुनिवासिसत्त्वसार्थानां चित्तचरितं प्रतिक्षणं करि- 
कलिकुवलयफल्वदखिलमवलोकयन्तीवाभिज्ञतया कथं त्वं मम दुःखिनोऽ- 
fasta नाकलयसीत्याशङक्याह्‌-यन्मे इत्यादि । हे सर्वदशिनि ! यन्मे 
विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमद इदं मद्विज्ञापनात्‌ घ्रागेव विशेषेण त्वं वेत्त्री | तस्य 
व्याहारेणाभिधानेनातिरेकोऽधिकतरो यः श्रमविधिरायासकरणं सोऽवुध- 
स्याज्ञस्य यत्‌ स्वान्तं मनस्तस्य सन्तोषाय तुष्टये हेतुः कारणं यः स तथा | 
अबुधेत्यादि स्वतन्त्रं वा पदस्‌ | यदेवेदं जानासि कथमुन्मत्तवत्प्रलपसोत्या- 
शङ्कामर्थान्तरन्यासेनापहरन्नाह-यद्यप्येवं तथापि स्निग्धस्य बन्धो- 
रतिप्रेमशालिनो मित्रस्य ज्ञातार्थस्यापि विदितकथस्येव पुरतोऽग्रतो हृदय- 
लघुतयाऽल्पचित्ततया वाचा दुःखमुद्गीर्यं विषमिवोद्ठम्य स दुःखी स्वस्थतां 
विन्दति स्निग्धबन्धोरप्यतितरामकारणपरमवत्सलस्वभावा त्वमतस्त्वदग्रतो 
वान्तदृ:खो भवामीत्यभिप्रायः॥ ३५॥ 


अन्वय--यत्‌ मे विज्ञाप्यमानम्‌ भदः त्वं प्रथमतरं विशेषेण वेत्त्री, 
अबुधः तद्‌ व्याहारातिरेकश्रमविधिः स्वान्तसन्तोषहेतुः। किन्तु वाचां 
ज्ञातार्थस्यापि स्निग्धस्य बन्धोः पुरतः विषमिव दुःखम्‌ उद्गीर्य हृदयलघुतया 
स्वस्थतामिव विन्दति | 


पदाथं-यत्‌ = जो । मे = मेरा, विज्ञाप्यमानं = निवेदन करना di 
अदः = इसे, स्वं = तुम | प्रथमतरमेव = बहुत पहले से हो, विशेषेण = अच्छी 
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प्रकार | Feat = जानती हो। भबुधः = मूखंतापूर्ण । तद्व्याहारातिरेक- 
भ्रमविधिः = उस ( दुःख निवेदन ) को कहने में अतिरिक्त श्रम करना । 
( इस ) अबुक = मूखं, स्वान्त = चित्त के, सन्तोषहेतुः = सन्तोष के लिये है । 
किन्तु = फिर भी । वाचां = वाणी के । ज्ञातार्थस्य = अर्थ को जानने वाले | 
स्निग्धस्य > स्नेही । घन्धोः = बान्धव के । पुरतः = आगे, विषमिव = विष 
जैसे, दुःखं = दुःख को, उद्गीर्यं = उलग देने से | हृदयलघुतया = हृदय के 
हल्का हो जाने से, स्वस्थतामिव = स्वस्थता जैसा । बिन्दाति = अनुभव करता 


a 


है ॥ ३५॥ 


भावार्थ --मुझे जो कुछ तुमसे निवेदन करना है ag तुम अच्छी प्रकार 
पहिले ही जानती हो, फिर भी यह स्तुति करने का श्रम मैं इस मूखं चित्त के 
सन्तोष के लिये कर रहा हूँ । क्योंकि सब कुछ जानने वाले स्नेही मित्र के सामने 
भी वाणी द्वारा अपना दुःख व्यक्त करने पर चित्त ऐसे हल्का हो जाता है जेसे 
विष को उगल देने पर शरीर । इसलिये तुम्हारे सामने अपनी स्थिति बता 
रहा हूँ ॥ ३५ ॥ 


gaT AN g TAE ARIAS गे १८ मे REAR BA TAN BA ००००० 
पासमा) | 

दुर गवर नेऽ रुन 3 TARA 
ARRAN EAT AA] | 

AA NAG ERG RS मक्षः २A ARG S NA] RB 
RFCS TAL] INAS | 

RATAGS YAN रू AG Be ERE DE SE SR 
AAAS AAA AS] ३४ | 


35 


What I intend to tell thee, that is well known to 
thee beforehand; the excessive labour to relate it is 
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merely for the purpose of satisfying my foolish mind; 
but by pouring forth one’s sorrow in words as though 
it were a poison before an affectionate friend, though 
he be already aware of it, a miserable man obtains 
ease by unloading his heart. 


कल्याणानन्दसिन्धुप्रकटशशिकले Wasi देहि दृष्टि 
पुष्टि ज्ञानोपदेशें: कुरु घनकरुणे ध्वंसय ध्वान्तमन्तः | 
त्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि मयि श्रेयसः स्थःनमेक 
दुष्टं यस्मादमोघं जगति तव गुणस्तोत्रमात्रं प्रजानाम्‌ Di 


औद्धत्यं परिहृत्य भगवतीं दीनगिरा प्रार्थयन्नाह्‌-कल्याणेत्यादि | 
कल्याणेन मङ्गलेन आनन्दो महाहर्षः स एवातिमहत्त्वात्‌ सिन्धुस्तस्मात्‌ 
प्रकटाऽतिस्फुटा शशिनः कला लेखेव या सा | भथ वाक्कल्याणाय सम्यक्‌- 
सम्बुद्धाय ये आनन्दाः सहजानाम षोडशलक्षणास्त एव सिन्धवो महासमुद्रा- 
स्तेभ्यः प्रकटा व्यक्तीभूता ये शशिनो मुनिचन्द्रास्तेषां कलेव कला चन्द्रिके- 
त्यर्थः । हे एवंविधे तारिणि! मयि शीतलामतिरिनिग्धमुखां दुष्टिमवलोकनं 
देहि सम्पादय, किभूते ? तव स्तोत्रमेवाम्भो जल तेन पवित्रीकृतं परिशुद्धो- 
भूतं हृदयं चित्तं यस्य तस्मिन्‌ । हे घनकरुणे ! घनाऽतिविपुला करुणा Har 
यस्याः सा | पुष्टि पोषणं ज्ञानोपदेरोरद्वेततत्त्वप्रकाशनेः कुरु विधेहि । अन्त- 
ध्वान्तं मनोऽविद्यान्धकारं ध्वंसय स्फोटय | यस्मात्‌ प्रजानां लोकानां जगति 
संसारे श्रेयसो लौकिकलोकोत्तरायाः सम्पदः स्थानमालयः। एकमद्वितीयम्‌ 
दुष्टं मयावगतम्‌ अमोघमनिष्फलम्‌। कि «sé त्वयेत्याहू-- तव गुणानां 
स्तोत्रं प्रशांसा तदेव केवलस्तोत्रमात्रम्‌ु, यत Ud तरमादहमभ्यर्थये इति 
भावः ॥ ३६ ॥ 


अन्वय-कल्याणा 77777 शशिकले त्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि 
मयि शोतलां दृष्टि देहि। घनकरुणे ज्ञानोपदेशेः पुष्टि कुरु, अन्तर्ध्वान्तं 
ध्वंसय, यस्मात्‌ त्वद्गुणस्तोत्रमात्रं जगति प्रजानां एकम्‌ अमोघं श्रेयसः 
स्थानं दुष्टम्‌ | 
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पदार्थ-- हे कल्याणानन्दसिन्धुप्रकटशशिकले = हे कल्याणरूप आनन्द- 
सागर से उत्पन्न चन्द्रमा की कलाओं जैसी । त्वत्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि = 
तुम्हारे स्तोत्ररूप जळ से स्वच्छ हुए मनवाले। मयि = मुझ पर, शीतलां = 
स्नेहपूर्ण । दृष्टि देहि = दृष्टि डालो । हे घनकरुणे = अत्यन्त करुणा वालो ! 
ज्ञानोपदेशेः = ज्ञानपूणं उपदेश्षों से, पुष्टि कुरु = ( मुझे ), पृष्ट ( सम्पन्न ) 
करो ( भौर मेरे) maad = हृदय के अन्धकार atl नाशय = नष्ट 
करो | यस्मात्‌ = क्योंकि । त्वद्गुणस्तोत्रमात्रं = तुम्हारे गुणों का वर्णन मात्र 
हो । जगति = संसार में । प्रजानां = लोगों के लिये ue = एक, अमोघं = 
कभी निष्फल न होने वाला, AAA: = कल्याण का । स्थानं दुष्टम्‌ = स्थान 
देखा गया है ॥ ३६॥ 


भावाथं--कल्याणरूप आनन्द सागर से उत्पन्न चन्द्रकला जैसी हे देवि! 
तुम्हारी स्तुति रूप जल d जिसका मन पवित्र हो गया हैं, ऐसे मुझपर अपनी 
स्नेहपूर्ण दृष्टि डालो । हे अत्यन्त करुणामयी ! ज्ञानपूणं उपदेशों से मुझे पुष्ट करो 
भौर मेरे हृदय के अज्ञानान्धकार को दूर करो । क्योंकि तुम्हारे गुणों का 
वर्णन ही संसार में लोगों के लिये कल्याण का एकमात्र भमोघ ( wal निष्फल 
न होने वाला ) उपाय हे ॥ 35 


AR) AAI] SHIA छु ADA GAAS AANA TANNA 
AA ARAN SS ANA | 
WN SA RIS रुण मोक्ष ANAS NER S R|'SRISUE SUSIST 
gar pm] | 
RE GRAAF ES RES ANAR व "मग क्षः 


A aaa | 
Jgn S SRI RIRISURJASUA RAS BS 7 01455 


amus 


RSRASA'SSRUEANÉRET] १७ | 


ND 
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0 thou who art the lunar digit, shining on the 
sea of the joy of bliss, deign thou to cast a glorious 
glance of thine; grant thou, O thou of deep mercy, 
nurture through instruction of wisdom; destroy thou 
mental darkness, seeing that my mind being washed 
by the water of thy praises, there has been seen ( by 
me )a place of bliss whence the mere praising of 
thy excellence in this world becomes an infallible 
remedy for Mankind. 


संस्तुत्य त्वद्गुणीघावयवमनियतेयत्तमाप्तं मया यत्‌ 

पुण्यं पुण्याद्रेवाञ्छा फलमधुररसास्वादमामुक्तिभोग्यम्‌ । 
लोकस्तेनायँलोकेश्वरचरणतलस्वस्तिकस्वास्तिचिल्वा- 
मल्वायायं प्रयायात्‌ सुगतसुतमहीं तां सुखावत्युपाख्याम्‌ ॥३ VN 


स्तुति समाप्य तज्जनितपुण्यं qomaq आह--संस्तुत्येत्यादि | 
हे भगवति ! त्वद्गुणोघावयवं तव गुणौघानां गुणसमूहानामवयवमेकदेदां 
संस्तुत्य संपुज्य यत्पुण्यं मया&प्मासादितम्‌ | feu ? भनियता इयत्ता 
संख्या यस्य तत्‌ | Wado श्रेयोभिलाष; सेव फलं तस्य मधुरो 
रसास्वादो यत्र तत्‌ । आमुक्तेर्मुक्तिमवधीकृत्य भोग्यं भोक्तव्यमक्षयत्वात्‌ | 
आमुक्ति मोक्षपर्यन्तं यथा स्यादिति वा। भयं लोकः सकलमेवेदं विश्वं 
तेन पुण्येन तामनुपमां सुगतसुतमहीं अह्नाय शीघ्रतरं यायाद्‌ ब्रजतु। 
किभूतास्‌? सुखावती उपाख्या नाम यस्यास्ताम्‌। भार्यावलोकितेइ्वर- 
चरणतले य: स्वास्तिकश्चिह्वविशेषः स एव cade मङ्गललाञ्छनं 
यत्र ताम्‌ । स्तुतिसंजातेन मम पुण्येनामी सवं एव लोकाः सुखावतीलोक- 
धातुमासाद्य सुखपरा भवन्तीत्यभिप्रायः ॥ ३७॥ 


इति श्रीम द्विक्रमशीलदेवमहाविहारीयराजगुरुपण्डित- 
श्रीजिनरक्षितकृता बालाकंस्तुतिटीका 
समाप्ता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७८ आयंतारास्त्रग्धरास्तोत्रम्‌ 


अन्वय-अनियतेयत्तम्‌ त्वद्गुणोघावयवं संस्तुत्य मया पुण्यार्द्रवाञ्छा- 
फलमधुररसास्वादम्‌ आमुक्तिभोग्यम्‌ यत्‌ पुण्यम्‌ आप्तम्‌ तेन अयं लोकः 
आर्यलोकेशवरचरणतलस्वास्तिकस्वस्तिचिह्वाम्‌ सुखावत्युपाख्यां तां 
सुगतसुतमहीं अह्नाय प्रयायात्‌ । 


पदार्थ--अनियतेयत्तम्‌ = जिसकी कोई इयत्ता ( सीमा) नहीं है tar 
त्वद्गुणोघावयवं = तुम्हारे गुणसमूहों के कुछ भाग की। संस्तुत्य = स्तुति 
करके । मया = मैंने | पुण्याद्रंवाञछाफल = कल्याण की कामना रूप फल के, 
मधुररसास्वादम्‌ = मधुररस के स्वाद वाला, आमुक्तिभोग्यम्‌ = मुक्तिपयंन्त 
उपभोग के योग्य ( अक्षय )। यत्‌ पुण्यमाप्तम्‌ = जो पुण्य अजित किया dg 
तेन = उससे | अयं लोकः = यह संसार, आर्यलोकेश्वरचरणतलस्त्रास्तिकस्वस्ति- 
चिह्वाम्‌ = आर्यलोकेइवर के चरणतलपर बने कल्याणकारक स्वस्तिक के चिह्न से 
चिह्नित, सुखावत्युपाख्यां = 'सुखावती' इस नाम वालो, तां= उस | 
सुगतसुतमहीं = qafa को aga = ate ही, प्रयायात्‌ = प्राप्त 
होवे ॥ २७ I 


भावार्थ--तुम्हारे असीम गुणसमूह के कुछ भाग की स्तुति करके मैंने, 
कल्याण को कामना से प्राप्त इच्छित फळ के मधुर रस के स्वाद वाला, मृक्ति- 
पर्यन्त उपभोग योग्य ( अक्षय ) जो पुण्य अजित किया है, उस से यह संसार 
आयं BRAC के चरणतल पर बने स्वस्तिक के शुभ चिह्न से चिह्नित सुखावती 


नामक बुद्धभूमि को शीघ्र ही प्राप्त होवे ॥ ३७ ॥ 
ES] A8 5a SN a SATS मक्षमा AAAS 
| COS EMT 

वेक BANAT SU ARS RA AAS SACRA AAAS: 
VAs | 
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आर्यतारासग्घरास्तोत्रम्‌ ७९ 

पद बंध रे पीस णुदीम देव पद एक पद मु ea se" 

JTN AANA AN] | 

QR AA BANS 4 RR A GAN YN ANG AAAS 9" 

GSC S Aga RIS RII १४ | 

ea qrg धर पक या यह 5 aq TIAN STAAT RA 
AAV ASF INAS TENT | 
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In virtue of the merit acquired by me through 
hymning a portion of thy multitudinous excellences 
—a merit the quality of which is immeasurable, which 
is sweet of taste owing to its rendering fruitful the 
desire for the attainment of virtue and which is to 
last till salvation is attained—may this world forth- 
with reach that land of Sugata’s sons which bears the 
name of Sukhawati and is characterised by the auspi- 
cious syastika mark imprinted on the sole of the fect 
of the revered LokeSvara. 
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श्री आयंतारानमस्कारेर्कावदातिस्तोत्रम्‌ 


नमस्तारे तुरे वोरे क्षणद्यतिनिभेक्षणे । 
त्रेलोक्पनाथवक्त्राब्जविकसत्केसरो-ठूवे ॥ १ ॥ 
नमः आातशरच्चन्द्रसम्पु्णंषटलानने । 
तारासहस्तनिकरप्रहसत्किरणोज्ञ्चले ॥ २॥ 
नमः कनकनीलाडजपाणिपद्मविभूषिते । 
दानवोयंतपःश्ान्तितितिक्षाध्यानगोचरे ॥ ३॥ 
नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचारिणि । 
अशेषपारमिताध्राप्रजिनपुत्रनिषविते ॥ ४॥ 
नमस्तुत्तारहुंकारपुरिताशादिगन्तरे । 
सप्रलोकक्रमाक्रान्तनिःशेषाकषंणक्षमे ॥ ५॥ 
नमः शक्रानळब्रह्ममरुहिशवेइवराचिते । 
भूतवेतालगन्धवंगणयक्षपुरस्कृते ॥ ६॥ 
नमः स्त्राडतिफटकारपरयन्त्रप्रमदिनि i 

४ त्यालोढपदन्यासे शिखिज्वालाकुलोज्ज्वले ॥ ७॥ 
नमस्तुरे महाघोरे मारवोरविनाशिनि । ` 
भुकुटीकृतवक्त्राब्जसवंशत्रुनिषदिनि ॥ ८॥ 
नमस्त्ररत्नमुद्राद्गुहुद्याङगुलिविभुषिते i 
भुषिताशेषदिक्चक्रनिकरस्वकराकुले ॥ ९॥ 
नमः प्रमुदितो द्दोप्तमुकुराक्षिप्रमालिनि । 
हसत्प्रहसत्तत्तारे मारलोकवशङ्गकरि ॥ १०॥ 
नमः समस्तभूपालपटलाकषंणक्षमे। 
चलभृकुटिहुंकारसर्वापदविमोचिनि ॥ ११॥ 
नमः शिखण्डखण्डन्दुमुकुटाभरणोज्ज्वले | 
अमिताभजटाभारभास्वरकिरणे ध्रुवे ॥ १२॥ 
नमः कल्पान्तहुतभुगज्वालामालान्तरस्थिते | 
आलोढमुद्रिताबद्धरिपुचक्रविनाशिनि ॥ १३॥ 
नमः करतलाद्यातचरणाहतभुतले । 
भूकुटोकुतहुंकारसप्तपातालभेदिनि ॥ १४॥ 
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८२ 


तारानमस्कारेकविशतिस्तोत्रम्‌ 


नमः शिवे शुभे शान्ते शान्तनिर्वाणगोचरे à 
स्वाहाप्रणवसंयुक्ते महापातकनाशिनि॥ १५ ॥ 
नमः प्रमुदिताबद्धरिपुगात्रप्रभेदिनि । 
दशाक्षरपदन्यासविद्याहुंकारदोपिते ॥ १६॥। 
नमस्तुरे पदाघातहुंकाराकारबो जिते | 
मेरुमन्दरकेलाइभुवनत्रघचालिनि ॥ १७॥ 
नमः सुरे शराकारहरिणाड्ककरस्थिते । 
तारहिरुक्तफट्कारेररेषविधनादिनि ॥ १८॥ 
नम: सुरगणाध्यक्षासुरकिन्तरसेविते i 
आाबद्धमुदिताभोगकरि दुःस्वप्ननाशिनि॥ १९ ॥ 
नमइचन्द्राकंसम्पर्णणयनद्ातिभास्वरे । 
हरहिरक्ततुत्तारे विषमज्वरनाशिनि ॥ २०॥ 


' नमस्त्रतत्वविन्यासे शिवदाक्तिसमन्विते | 


ग्रहवेताल्यक्षगणनाशिनि प्रवरे तुरे ॥ २१॥ 
मन्त्रमुलमिदं स्तोत्रं नमस्का रेकचिशकम्‌ | 

यः पठेत्‌ प्रयतो धीमान्‌ देव्या भक्तिसमन्वितः ॥ २२॥ 
सायं वा प्रातरुत्थाय स्मरेत्सर्वाभयप्रदम्‌ | 
सवंपापप्रशमनं सवंदु्गतिनाशनम्‌ ॥ २३॥ 


अभिषिक्तो भवेत्तृणं सप्रभिजिनकोटिभिः। 
अस्मिन्महत्त्वमासाद्य सोऽन्ते बुद्धपदं व्रजेत्‌ ॥ २४॥ 
विषं तस्य महाघोरं स्थावरं वाऽय जङ्गमम्‌ | 
स्मरणात्प्रलयं याति खादितं पोतमेव वा ॥ २५॥ 
ग्रहज्वरविषार्तानां परमातिविनाशनस्‌ i 

अन्येषां चेव सत्त्वानां दित्रिसप्ताभिवतंनात्‌ ॥ २६॥ 


पुत्रकामो लभेत्‌ पुत्रं धनकामो लभेद्धनम्‌ | 
सर्वकामानवाप्रोति न विघ्नः प्रतिहन्यते i २७॥ 


॥ इति धोसम्यकसंबुद्ध( वेरोचन )भाषितं भगवत्यार्यंतारायाः 


नमस्कारेकविशतिस्तोत्रं qequis ॥ 
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तारानमस्कारैकविश तिस्तोत्रम्‌ 
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तारानमस्कारैकविशतिस्तोत्रम्‌ 
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तारानमस्कारेकविश तिस्तोत्र म्‌ 
खुम पेड मरे सपा गले A) | 
SKC Bir | 
खु S RE OE AA] हन | 
शिप पक तहमा ASR A 2+ | 
अुमपक्ंगगुग ANANE AT ATA RS 
AAA SUA RR T AARNA] | 
पप्पी AREY mA RAD | 
SEE सस CERT 25 | 
Bay ASA AR QING ARAN AA | 
है मं Fav AA ARG ARR | 
BUARCHAAAUERAWNUSS | 
AES AYR JAN AAR SRR]? V| 
gmra&ergra aA डम | 
RRN ENN SA QA AARNE] | 
sajet hae | 
STRN ARRAS ACA RER 
gq aSa g ÄRAN ANA] | 
ह AARS ANASI A] | 
MAAS AIA TASES TS | 
EMT 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तारानमस्का रेकविश तिस्तो त्रम॒ ८७ 
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८८ तारानमस्कारेकविश तिस्तोत्रम्‌ 
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